समितानंदन पंत 

त्तधा 

आधुनिक हिन्दी कविता में 
परंपरा और नवीनता 


'आधुनिक हिन्दी कविता में परपरा एवं 
नवीसता शोक प्रबंध तेगार करते हुए, 
हन्दी भाषा के रूसी विद्वान डॉ० ई० चेलिशेंद 
ने सन्‌ १६६५ में लगभग चार सो पृष्ठों में 
पत॒ की काब्यन्यापना का विश्लेषण किया 
था। उसी बर्ष उनको पुस्तक आधुनिक 
हिन्दी बदिता' का प्रकाशन हुआ। उसका 
अधिवाह् भाग भी पत भी काव्य-मांधना के 
ही विषय में है। पतजी की बाव्य-साधना« 
धयधी डॉ चेलिशेव का लेसन हो प्रस्तुत 
पुस्तक का विधय है। गविवर सुमिवरान रन 
पंत हिन्दी बाव्य के विज्रास में एक युग- 
विशेष वा प्रतिनिधित्व दरते हैं। आधुनिक 
छिदो बविता गा थ्रीगणेश उननोसवी और 
घोगवों धहास्दियों के सगम-दिन्दु पर हुआ 
है। पतजी श्स कविता के श्रेष्ठ प्रतिनिधि 
रहे हैं। मापुनिस ट्िसदी कदिता के विशास 
से पतशो के रवष्छटनावारी हवब्टियोग बा 
जो मरह्वप्नं पोगशन रहां है, उगे शॉं७ 
पेधिएंद ने मोराहरव स्पाषया द्रात स्पष्ट 
हि्ठा है। साथ हो पतजों को बीत यर्चों को 
काष्य पता दे उत्दात का विश॑द दविवेषत 
कहते हुए उनके दागनिंश हष्टिशोय 
दर भी समोशा प्रहुत को है। पहरशों के 
काप्द दा राइँद अप्यदर %रने माने दाटजों 
को दहू पुए+प, शो एक बिरेशी रिशान ने 
बिक्री है, छदरद कि उादेश दीप होऐी। 


७ १०,००७ 


सुमित्रानंदन पंत 
हि तथा 
आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा ओर नवबीनता 


'सुभित्रानदत पंत 


बी 


आधानिक हिन्दी काक्ता 
परंपरा और बवींबता 
॥४७७७४शफाजशकीए5ही089989620%8॥9890-908॥ 
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टीन अक ई# | की नल कम ता» 
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। 
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हर प्र हक आर लक पं हू? का कतजा २० >> ०-०» कं फ>लच्डे लड़ $त+ औुगजिफ््ट: क्? 


(०४ ४०६ 9 ० धा५क 5 बैड + 5 >क > करिचा क+ “हु झकझा+ा 7;7* * ४५ र+४ 
हक शक्ल बा ऋण >टॉनिन 2०% जल नचा+ पुनान है: 

डे जपफबज आओ ककन्‍-शाह जात टिजननज को इक्ध “कान प्रचपो बचुन 
लिए 7 अब दिल व दिद्ाशा 2 काइ शहूादप्ए लिप्रशद शह है । 

४ ]श है >९+ २-९ कल, 2काए बे धफइा डाए़्म: अऋारफीद गत पर मा 
गवब्ज्टु+नह 5 ध। >डए 5 किट कैश क बे हि के 4 शिि न ४ लि+ कक 7 िने 
वैतणा हब १७४।॥ दृकव[ कक हल इप्नश पपस्नोंद गा शिकि-शरनोडिय 
डी] अवपत्यक्षण हद िघलिक्ाक का प्रत्तदिि्व 27९ जा गा हओ। 
हडीप छा धचपणा व कहकर, पृरान! घोहता मे) एक घाइवामाब भजन रंघा 
जप अधदिशो व शस्बद बा घट धृष था । 

श्रए्ट्तावाद प्रबलिदा बा िबा।य रिल्त एतान्दी बे अल्प मे सयप्रपम्त 
माहिर में होते झगा था। हे बाह-्तत्ह मे रामाज में 'प्रवाधन-गील' 
डिवारधारा बा घोलशाडा था और पथ बा रपष्ट रूप प्रसट नहीं हुआ था । अत 
उप प्रबुलियों के शाभाणिव आदाय बी ब्यापवता वा अभाव, थे दारिक सौंदर्य मेक 
भआारशों व ऐडजानिक्ता, ऐविहासिक परिदृश्य बी अस्पष्ट अनुभूति एवं स्थितियों 
है भारमबला शचा अगाधारणता दिखाई देती है । 


तक 
बारजा 


३ शुमिवागर्स पे हपा भापुनिक टी कवियों मे परंवर्शा मोर नबीलेता 


भारतीय समान की, भौर विशेष शक्ग टेहपूजियां मुडिनोंवीथ्रेगी की 
वियारधा शा दे लिए अगर) विरेधाभासों तप देश को गधरत जटिंस गामारिद- 
आविक परिरियि  पपरवश्प स्यघठंश्वायाद वो पैरा रि-गोंर परिसर मरर 
और उसके भोघटे में प्रयोगीस एप प्रतितियाबादी प्रॉराओं का दिक्ग गहुंज 
सग्मव एफ। ! 
अंप्रगामी भारती य बुद्धि ती दी घी श प्रिपारों एप भावगाओं से रेबष्ट दवा - 
वाद में प्रगतिशील प्रवुतियों के उदय मे लिए स्रापार-भ्रपि गई काम दिएा। यह 
श्रेणी पुदिक को यसववियता मे बहुत ही अगलुप्ट थी और अपने नागरिज धंधा 
देश यिपयक करसंस्य को समझने तंग गई घी। दस श्ेत्ों बे सोग भौपनियेशिक 
दोसता से मालृभूमि बी सुतित के सार्गे शोजने में द्रधस्मशी स जनता की ओर गरा- 
बर प्यान दिया करते थे । 
भारतीय साहिसय में प्रगतिशील स्वध्छदतावाद उसे सु के भारतीय 
अग्रगामी सामाजिक आखोसन से दृड़ताप्रयेक राबेद रहा था। उगमाहित्य मे 
विकासभील भारतीय राष्ट्रवाद को अभिवन्‍्यतित म्िसी। यह राष्दरवाद पौभिग- 
सामाजिक सुपारवांद पे विविध रगी में शेंगा हुआ था। शरामतयाद में: अवरीर्पो 
तया मष्ययुगीन रीतियो-रूडियों के प्रति तीप्र अपसतोष और औपनियेशिग प्ररा- 
घीनता नथा पूँजीवादी समाज के पक रहे मासूरों के कारण उत्पर्त मृश्प शीवन- 
स्थिति के प्रति विरोध-मावनां के प्सरवरूप बहुत-मे भारतीय सेराज कें बीच 
वास्तविकता के पुननिर्माण की उल्लष्डा जाग्रत हुई । अादर्श बी तथा जीवन के गये, 
प्रगतिशील रूपो की सौज करते हुए उनके बीच वारतविकता के प्रति अनमेल की 
भावना १ भी उत्पन्त नहों हुई । जीवन के सत्य री भाग राड़े होकर आंत्मनिष्द 
अनुभूतियों एव निराधार बल्पना तथा रहस्य के समार भी दारण लेने के लिए 
प्रयत्नशी ल प्रतिक्रियावादी स्वच्छदतावादी सेसकों री रचनाओं में यह असगति 
विद्यमान थी । 
प्राकृतिक ससार में तथा प्रकृति की सन्तान--कृपक्रों--के आदर्शींग़त 
जीवन में भाववादी-मानदतावादी आदिशों का अन्वेषण, निष्त्रिय स्वप्नशीलता, 
भावस्वातत्य की घोषणा, अतीत का आदर्शीकरण--आर+म्भ के भारतीय स्वच्छदता- 
वादी साहित्यकारों के भूनन की ये विशेषताएं थी । भारतीय साहित्य के प्रारम्भिक 
अथवा प्रवोधनकालीन स्वच्छदतावाद के इन सब पहलुओ ने उसे भावुकतावाद कै 
विक्ट ला दिया । अत यह कोई समोग की बात नहीं थी कि बहुत-से भारतीय 
कवियो को थामसन, ग्रे, गोल्डस्मिधष आदि १्ूवी शताब्दी के अग्नेजी भावुकता- 
वादी लेखकी की रचनाओ में वडी रुचि रहो । भारत में प्रथम बार इनकी रघनाओ 
के अनुवाद विगत शताब्दी के मध्य मे ध्रकाशित हो चुके थे | 
भारतीय साहित्य के विकास के बाद के चरण का स्वच्छदताबाद प्रबोधन- 


शशि दजाजणश गे है४ तय दटिशतणा कट ट्रेन धि 2 रहिए के रद दि + एक 


ह कडत । हम्नीड जिओ के दाल कफ डी गदेजाएई जवद टी ध्द लिए एश् पुल का 
श्र 

कहा है दृशाद ६शा। दिदी शाहिद भी देगा प्रशाद मे रूपूता नहीं गा गे हिन्दी 

श्शनक डे | सिहलओं ४३ उह्जोचबं ने ४ कर हिद्र) है । 


बट हापुतिद इल्यंया5 दी बर्वओि रहोस्टनथेथ ट्री झादता गश8 
रुथ दष-प्रदवब गा शोर धछवनती रचनाथों दर उतरे फोव्व दान रद 
स्यवितल्य था ब्रदाद रबर बरतने है। रवीसनीधबे ७ शिष्य दॉ० 7जारी- 
प्रसाद दिवेदी सबीरट्र शापमा व) ओर क्राधुनिक हिन्दी रदियों बे कछाउप्ट हो जाने 
बा बारण रत शररी से रपट करते है. 'यायेदतशीछ घुदर के शनभे यह बडे ही 
खत सट् बा बाल था। ध्वष्ट शा वादी प्रदति बा हिर॒ी बबिता से बीशश्यन हो 
हीचुडा था पर हही थात ये थी सशि मबीत सादबतावादी रबेसलाद्रगायादी 
पं पविर्ुश टृरिटि भगी बी ध्पत्रत बस्ने योग्य भाषा सब भी नहीं शत पाई थी। 
बंदात वे बविदर रयीस्ट्नाथ टाइर वी भी दंग के टिलिता व अनुभव बना पृ 
था। धपनी अदभुत प्रतिभा बे धह पर उगहोने अपने बकतम्य के अनुदुत भाषा 
शनता सो थी | नवोल हिन्दी बदियोंबे सामने रदोग्ट्रनाप बी बट बंगसा भाषा 
थी।!९ 

भारत के शजनी सिर सामाजित्र जीवम दे परिवर्स नों को प्रसिविवित गरने 
बाली 'रागात्मद' संसदृति' गा समर्थन बरते हुए रवीस्द्रनांथ ठावुर गविता मे 
मव यूस के मानव नेट भावों एवं अनुभूतियों के वातावरण की सृष्टि के लिए प्रवत्न- 
१. बण० गण देलित्यओी--समप्र रचनाएँ, सासदे १६४५५, घंढ ८, पु० २५० । 
२, इजारोग्रसाद दिरेदी, 'दिल्ी साटित्य,” १० ४५२ । 


हे 








तु ह म्िकाजसन द5 ददा माइलिस हिंदी रे विद में परवरसा कौर नेरिवण 


झलक 754 दशक शपिदुयित प्राप्त में झुर्त गरहशए शे माप्या रश दिया 
हपपा टिक गए प्रपणा टिया । शहर ए5 शाएर हे शेष ही मे एफ ये झातर जोर! 
की हज विश ग्रमाराओं प्रयतें दे बा िशिओ दया आदेशों है प्रा दर दवा एफ 
हक फंड #ट है के गज का 6 बह 4 रो उसल हत7 करने का प्ररत 7! 
शाय्प इ 7 हरि को रब रएदाय मे दरपा का एिए ई। गत 7 
इचह दर स्युशा-शतर हार थें। गभप्प्पाशिएरों हारा मरए बे १75 
* हकहा पर में दल दा भार का जोचा-जाफं प्र देती को हिण्रारै। 
दशा लि हदर५ के विपदर में एरशो झोवदशराएँं भाग हा प्रभार गरसतर 
हाट टाहिरी बाप हे टििये फरितर' दा बहा । उतार माप दुरे। इछय मैं ड़ 
के पटक हरि दियरेश धधाओा का दिए बर्ह है४ और गादजपार प्रगेषर- 
कं दी क ४ टई दिवरश हैः को अब हैदर कर२४ 7४ राई, वर, विए/ 78 
४ चर ह दि हे दाह (ह८, घाजव 6 व ऋपाज ने शी रत है 7 पा दा विध्यए 
को # विश्व को हज पक टह ॒ मे 0११३ की होज के कौ द राह हिंद १४९ 7 (५ 
मे आल वर] तह श्र १* 7कपक अोरतिह रच बाहर दिए के मत! 
ह लिए प्रएाइजी है हद! में पर हद उर्ा! 


रृ 


+ी 
१३४ है (१३३ #१६ +। 


आती  .पककरटयात है 


आधुनिय हिंदी बबिता में स्वच्छयतावादी (रोमाटिक) धारा वा वि्ञाम_ ४५ 


रही ।"* 
विभिल वैचारिक-सौं दर्वास्मक दुष्टिरोग रुसने वाले अधिकोश भारतीय 
भाहित्यधास्‍्ती एउ्र स्वर मे बहते हैं कि हिन्दों माहिएय मे ए्ायावाद स्वच्छंदता- 
वादी प्रवृत्ति बे रुप में रहा है। इनसे सहमत ने होना अमम्भव है। 
हिन्दी कविता में छायावाद वी अपने आप भें एक विशेष धारा रही है। 
बई विभिन्‍न प्रवृत्तियों के आदान-प्रदान के परिणामस्वर्पष इस घारा था उदभव 
हुआ था। देश वे सामाजिक एवं साहइृतिक उत्थान के वातावरण में पनपते हुए 
और राष्ट्रीय ग्वतच्ता सग्राम के विदाय-पथ के विरोधाभासो को प्रतिविध्वित करते 
हुए छायाबाद ने भारतीय परंपरा के वई पहलू अग्रीवार कर लिए, रवीन्द्रनाय 
ठांदुर वी वविता के फतदायी प्रभाव को आत्मसात्‌ कर लिया और साथ-साथ 
अग्रेजी स्वच्छदतावा दियो वी रचनाओं के वुछिक तत्व भी अपना लिए । इस धारा 
बा प्रतिनिधित्व करने वाली प्रसाद, निराता, पत्त, और महादेवी वर्मा की कविता 
हिन्दी माहित्य में एक वास्तविक अन्वेषण ही सिद्ध हुई और यह कोई सयोग की 
बात नहीं है कि इस कविता को अपरिवर्तनवादी भारतीय विद्वानों के हाथों कठोर 
आलोचनात्मक आपात सहने पड़े । 
उस युग वी बहुत-्सी असगतियाँ छायावाद मे प्रतिविवित हुईं। एक ओर इस 
धारा पर भारत में विकरगित हो रहे पूँजीवादी सम्बन्धो तथा औपनिवेशिक सामत- 
वादी अंत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतत्रतां संग्राम के जागरण वात प्रभाव पडा, 
तो दूमरी ओर सन्‌ १६१६-१६२२ मे राष्ट्रीय स्वतत्रता आन्दोतन के दमन का । 
इस दमनचक के कारण टुथपुँजिया बुद्धिजीवीमडल से निराशा एवं उदासी 
छा गई। 
उस समय भारत मे बहुप्रचलित गाधीवादी दृष्टिकोगो की कई अरागतियाँ 
भी छाथावादी कविता मे प्रतिदिबित हुईं । 
देश वी तत्वालीन सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, सामतवादी 
फूपमडुक्ता से मानव की मुबित तथा भावों की स्वाधीन अभिव्यवित के लिए और 
मानवीय व्यक्तित्व के स्वतन्न अस्तित्व एव विकास में रोडे अटकाने वाले मध्ययुगीन 
परम्परागत अपरिवर्तेनवादो नैतिक आदर्शों, सभी सभव प्रयाओ तथा प्रतिबन्धों की 
समाप्ति के लिए आवाहन--मही छायावाद वा सामाजिक सारतत्व था। 
समस्त स्वच्डन्दतावादी धाराओं की तरह छायावाद में भी असदुशता एव 
असंगति विद्यमान रही। छायावाद में मानवीय व्यक्तित्व के स्वाधीन विकारा एवं 
रागात्मक सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रथत्नशीलता के साथ-साथ उन नए आदनों 
के अन्वेदण के प्रयत्त भी विद्यमान रहे जिनके बारे में कवियो की घारणा अभी 
बहुत कुछ अस्पप्ट और बहों-कही बगल्पनिक ही थी। दासता को श्पलाओं मे 
१. डॉ नामवर्रमिह, 'भाधुनिक साटित्व वो प्रब््तियाँ', प्रयाग, १६६२ पृ ११। 


६ मुमिप्रानदन पंत तथा आपुनिफ हिन्दी बबिता में परंपरा ओर मवीनता 


जकड़ी हुई जनता यो यातनाओ के प्रति उयलत सहानुभूति, उम्णयल भविष्य रे 
स्वप्न, सामाजिक व्यवस्था के पुननिर्माण की आशाएँ, गहेरा मानयताबाद एपें 
मम्स्पर्गी यीवास्मब ता, सनुष्य छथा उसके सुख में विश्वास, बास्‍्तविता के विधय 
मे तीप्र अनुभूति--छायायाद मे ये सव थतुदिर की परिस्थिति बे विपय में निराशा, 
अशा ति, भयाशरा और मानव तथा मातृभूमि के भाग्य केः विषय में गहरे सोच" 
विचार के साथ-साथ विद्यमान रहे । परिणामत, छाथावादों व वियो की रचनाओं मे 
यत्र-तत्र ख्यक्तिगत एवं निराणावादी स्वर उम्पम्न हुए । 
छायावाद में घोर निराशा के तथा श्लौपनिवेशिक भापन्तवादी प्रतित्रिया- 
दिरोधी सधप की विजय के विषय मे आशा भग वी भावनाएँ प्रतिबिदित दिसाई 
देती है और दु रा एवं निराणा के स्थर गुनाई देते हैं । छोयावादी के वि चनुद्धिक को 
वास्तविकता रो दूर भागने और ऐसे नए कात्पतिवः ससार की सोज करने के लिए 
प्रयत्वशील रहे है जिसमे शाश्वत प्रभात, सौंदर्य, प्रेम तथा द्ान्ति का अध्तिदंव 
होगा। वास्तविकता के प्रति असतोष के फलस्वरूप छामावाद मे अतीत के आदर्शी- 
करण एव काध्यमय रूपाकन फी प्रयृत्तियाँ विकसित हुईं। बठोर, अन्यायपूर्ण 
सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विश्द सघप मे अपनी निर्येलता की 
अनुभव करते हुए और इस सघर्ष के सही मार्गों को न देखते हुए बुछेक व्वि 
वास्तविकता से कटे रह कर कल्पना प्रासाद की, रहस्पवाद एवं पारदर्शी स्वप्नों के 
कल्पनालोक की शरण लेने प्रे प्रयत्तनशील रहे । 
चहुत्त से हिन्दी कवियों की रचनाओं में धामिक रहस्पवाद के साथ ययाधथे- 
चादी तत्वों और प्रगतिशील तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों का जटिल मिष्रण पाया 
जाता है। इसी फारण कई वार यह निर्श्चित करता वडा कठिन अनुभव होता है 
कि अम्ुुक कवि किस साहित्यिक घारा का अनुगामी है और उसके स्वच्छन्दतावाद 
का स्वरूप क्‍या है । 
समकालीन हिन्दी कविता में छायावाद के अप्तगतिपूर्ण स्वरूप के विपमे 
में बडी सीमा तक यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि इस धारा के अधिकाश 
प्रतिनिधि वुर्नुआ बुद्धिजीवी श्रेणी से ही आगे आए थे। यहे श्रेणी जनता की दयनीय 
दशा के प्रति सहानुभूति प्रकट करती थी, अपने नागरिक तथा देशविषयक कतव्य 
को समझने लग गई थी, पर अपनी आदर्शवादी विचारधारा तथा बैचारिक भूमिका 
की अस्पप्दता के कारण मातृभूमि की राजनीतिक एवं सामाजिक मुवित के संघर्ष 
का मार्भ नही खोज पा रही थी। 
छाप्रावादी कवियो की विविधता तथा असगतिपूर्ण रचनाओ में 'त्रान्ति- 
कारी स्वच्छदतावाद' से लेकर 'प्रतिन्रियावादी रवच्छन्दतावाद' तक के कलात्मक 
सामान्यीकरण के फई विभिन्‍न रूप देखे जा सकते हैं। फिर भी, छायावाद के इतने 
विशाल बैचारिक-सौंदर्यात्मक विस्तार के रहते हुए भी उसमें विद्यमान कल्लात्क 
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कद गधाखए कक का डिएटए गेल रो एपादाद रा हएट बने गया है। अपनी 
लकुटट हब आप दिन प्रशरडिदिन क्षमियय औित हक में [कानििशारों रपशाद्तावादी 


हब शियी शक में जे नटियाए द्वारा शपताई रगर्ट थी] एदादार प्रभास या प्रो शा 
दे हिम्दों दे शरन मे छागे नही डढ़ पाया /ै--उन डिम्दों के डिनसे विरय के 
दरिदरन एवं पुन्नंदीशर्ण के विपर मे कदि दे रदान प्रग्ट होते हैं । 

हयादादी बिता से उडझे झरने छाप में विशिष्ट सोपाधिक शेप मे 
बीसदी दालप्दी बी शुद्धिडोवी श्ेधी दे श्राध्यात्मिक विश्व के विकास का, सातु- 
अमि बी ददाधीनाता वे मार्गों एव साधनों के सबंध में उसते दियारो का सपा 
चुराने यूग बे सदध में निराशा हथा नौ युग से संद घित ब्टदायी अन्वेषधणों वा 
हतिदिद अजित हआ। उसी प्रबार उसमें बटुतन्‍्सो आधुनिक युगीत सामाजिक, 
दा्श नित, नैतिक, सौंदर्यस्मिब' एद रादाचार विधयश समरयाओं के प्रति उक्त श्रेथी 
के दप्टिकोणों को अभिव्यत्तित मिली । 

सध्ययुगीन बदिता बा लशण भवित था, तो हिर्दी साहित्य बे विवास में 
बाधा डालने याते परपरागत बाध्य विपयव नियमों बी श्यसलाओं को तोड़ डावने 
का प्रयत्न एापावादी कयिता गा सधण रहा। छायायवादी कवि नैतिक, धामिक 
लथा दाशनिर विघारों, सोति एवं सदाघार विधयक परपरांगन घारणाओ और 
सनुप्य बे आत्मिक सौंदर्य बा मए सिरेसे समूल्यांवन करने में प्रयत्नशीत रहे। 
अपने भावों एवं अनुमूतियों को उन्होंने उन विशिष्ट प्रतिभाओं एवं प्रतीकों की 
सहायता से अभिव्यत्रित दी जिनको उन्होने प्ररणादायी प्रकृति बेः अक्षय भण्डार से 
श्राप्त विया घा। उनके द्वारा प्ररशामय बनाई गई प्रति ने उनके काव्य को 
मानवतावादी आशय से ओतप्रोत रसा और मातव के भावों एवं अनुभूतियों के 
जटिल गरगम के प्रकाशन एवं अभिव्यवित के महत्वपूर्ण याधन का काम किया। 

प्रेम्न तथा नारोसौदर्य के विपय की व्यास्या के प्रति नए दृष्टिकोण ने 
हिन्दी गोत मुक्तक काव्य के नवेवल भावनात्मक-वैचारिक आशय मे, अपितु 
उप्की काव्य-प्रतिमाओं एवं कलात्मक रूपांकन की समस्त साधन प्रथाली ही मे 
परिवर्तन सा दिया | छापावादी कविता के प्रकृति से सबद्ध प्रतीकों, रूपक्षो, दिम्यों 
एवं उपभावों में बड़ी मावनात्मक ऊध्बेता का विद्येप पुद रहा है। 


छः सुमिध्रागदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परवरा और नवीनता 


रीविकालीन एवं प्रयोधनकालीन वयब्य विपयका मानझों के विश्द्ध 
स्वच्छरतावादी कवियों ने विप्लव सदा कर दिया। इस विष्लव का सारतत्व 
पतजी ने रुपकात्मक ढंग रे इन शब्दों में जिया है: “हम ब्रज की जीर्ण- 
शीर्ष छिद्ठी से भरी, पुरानी चोली नही चाहते, इसकी सकीर्ण कारा में बन्‍्दी हो 
हमारी आत्मा वायु की न्यूनता के कारण स्िसक उठता है हमारे शरोर का विकारा 
श्क जाता है।* 
यदि अतीत के वाल-प्रण्डी की कविता का सबसे बड़ा गुणविशेध यह 
माना जाता था कि बस, उसमे गणितात्मक सूक्ष्मता तक निश्चित किए गए कांव्य- 
शास्त्रीय नियमों फा चौकस पालन और परपरागत काव्यात्मक रुपाकन साधनों 
एवं विषयो का प्रयोग हो, तो स्वच्छदतावादी कवि काव्य सूजने के सबंध मे 
पूर्णतया भिन्‍न भूमिका पर सड़े थे। उन्होंने तो बहादुरी के साथ सभी निमरभों की 
दोड़ डाला-- फिर वे नियम भाषा विपयक हो, विपय-चयन के सवध में हो या 
काव्य-विधान से सब धित हो। उन्होने नए पथ पर चलना तथा परपरागत अलकारों 
के स्थान में बड़े पैमाने पर अनुप्रास तथा नादानूकृति का प्रयोग करता आरम्म 
किया और मौलिक काव्य रूपो तथा छन्दों, नए लथचितों एवं तुक प्रणालियों वी 
सृष्टि की। छायावादी कविता में काव्य-नायक की सतत उपस्थिति के कारण 
भावनात्मक प्रभाव बहुत ही बढ जाता है। यह काव्य-ना पक पाठकों को अपने भाव 
एब अनु भूतियाँ कथन करना है। 
छायावादी कविता में मानव का चित्रण उसके समस्त जटिल विश्व के 
साथ किया जाता है, न कि केवल बाह्य परिस्थितियों के सदर्भ मे जैसा कि विगत 
युगों की हिन्दी कविता मे किया जाता था। इस प्रकार, हिन्दी कविता की मानवता- 
वादी बुनियाद विस्तृत और अधिक पक्‍कों हो गई, जोवन की नई सामग्री के पथ 
पर उतने आगे चरण बढाया । 
जयशकर प्रसाद रचित 'कामायनी की श्रद्धा एवं मनु की अतिमाओं को 
इस सदर्भ में निर्देशक उदाहरण माना जा सकता है। 'क्रामायनी' काब्य छायावादी 
काव्य-क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर रहा है। यद्यपि उक्त प्रतिभाओं में हो काव्य का 
प्रघान वैचारिक आशय प्रकट होता है तथापि ये प्रत्रिमाएँ कवि के किन्ही विचारों 
तथा मनोविकारो के प्रतीक मात्र नहीं हैं। कामदेव की कन्या श्रद्धा और मानव 
वश के सस्थावक देवदूत मनु की प्रतिमाओ में, जोकि छादोग्योपनिपद से ली गई 
हैं, प्रसाद जी भानवताबादी आशय भर देते हैं, बाह्य परिस्थितियों के कारण सहजी- 
कृत उनका चरित्र विकास दर्शाते हैं। ज्वकत, समपंणशील प्रेम, स्वार्थत्याय और 
आत्मिक शुद्धता--यही तो मानव के वे गुथ हैं जो अहमाव, दलप्रयोग एवं कठोरता 
रित आधुनिक समाज में मनुष्य के लिए स्वास्थ्यकारक औपधि का काम 
पललव', १० ११ । 


आधुनिक हिन्दी कविता मे स्पच्छदतावादी (रोमाटिक) धारा का विकास ६ 


दे सकते हैं। 'वामायनी' में प्रसाइजी द्वारा समयथित यही प्रधान विचार है । 
जब रीतिकाल भें नारी का चित्रण एक एऐंद्विय प्रेम की वस्तु के रूप मे 
किया जाता था और उमके वेवल दाह्म सौंदय कतापों पर ध्यान दिया जाता था, 
तो छायावादी कवि नारी वी अतरात्मा के विश्व पर मुरयतः ध्यान देते हैं और 
उसके सभो विविध भावो, मनोविस्यासों एवं अनुभूतियी को अभिव्यवित देते हैं। 
छायावादी कवियो के लिए भी नारी-सौंदर्य एव प्रेम एक महत्त्वपूर्ण काव्य-विपय 
रहा है। छायावादो ब्वि प्रेम का मोंदय उसे कुरूप बनाने वाले मध्ययुगीन नीति 
विपयक सिद्धातों एवं प्रणाओ से उराकी मुक्ति में, समानाधिछार एवं पररपर 
भावानुभूति में देखते हैं। इस प्रकार निरालाजी की “जुही वी वली' शी पक कविता 
से आदर्श प्रेम वह बताया गया है, जो परस्पर-आव पंण पर आधारित हो। वासतिक 
पवन की वाव्पमेय प्रतिमा में यह प्रकट हुआ है--उस पवन के रूप में जो राषच्रि- 
कालोन वन में तद्रामग्न जुही की कली की ओर सिच जाता है ओर गोमलता के 
साथ उसकी परखुड़ियो को चूम लेता है।* 
हिन्दी कविता को नव जीवनधारा से भरपुर बरने, उसमें स्वतवताप्रिय 
बादर्णों का समन बरने, मानव के आतरिवः निश्चय वा उद्घाटन करने, उसके 
भावों एवं अनुभूतियों को सत्य एवं स्पष्ट अभिव्यवित देने और अभिव्यवित के 
नये काव्यात्मक रूप एवं साधन खोज निकालने के अपने नवीनतापूर्ण प्रयत्नों भे 
छायावादी कवियों का ध्यात अन्य देशों के साहित्य और मुस्यतया उन्‍नीमदी 
शताब्दी के पूर्वाद्ध के अग्रेजी स्वच्छदतावादियों के साहित्य की ओर भाशृष्ट हुआ। 
इस साहित्य के वेचारिक-मौदर्यात्मक सिद्धान्तो ने उन्हे प्रभावित कर दिया। 
बायरन, शैलो एवं वीट्स के साहित्य के महान्‌ सामाजिक अथं पूर्ण विपयो, 
उनकी रचनाणो की विप्लवी स्वतत्रताप्रिय आत्मा और अभ्यायपूर्ण सामाजिक 
सवधो के प्रति पोर विरोध ने प्रगतिशील भारतीय स्वच्छदतावादी साहित्यिकों को 
अपनी ओर आशी प्ट किया इन कवियों की शृतियों से परिचय प्राप्त हो जाने के 
फलरवसरूप भारती य बवियो का अपने राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण से सवधित सपर्ष 
ध्यापक हो सरा। इस साहित्य से अपेश्ता थी कि वह राष्ट्रीय पुनरशत्थान की भावना 
से ओतप्रोत हो, व्यदित वी रबतत्रता के संघ वे; लिए वह आवाह्न करे और 
भावात्मक्ता औपचारिबता एवं भारतीय उत्तर-मध्ययगीन बलामितावाद के 
मिय्या रूपवाद से मुक्त हो 
साथ-साथ छायावादी ववियो बे दीच बड़ सवर्थ, टेनीसन, ब्राउनिंग तथा 
अन्य अप्रेड़ी स्वच्छ इवावादी गवियो थी शुछ निराशाभरी रचनाओ डो प्रतिप्वनि 
भी गूंज उठी | इससे फिर एव बार कहा जा सदता है. वि छायावादों कवितांको 
वैचारिब भिन्‍्नता को निश्चित बरना वितना बडिन है। उद्दाहरणार्थ थी सुमित्रा- 


जाते $++- ६--०७-.-२२७०%-७०००. 


१. निराला, एटिमल', पृ० १४१ 
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विज्ञान, सस्पृति तथा अग्रगामी सामाडित्र प्िचार के प्रसार के बोौच में 
चनिष्ठतम संबंध रहा। हि है 
नवयुगीन भारतीय साहित्य में बयार्थवादी प्रवृत्ति के उदय वी महत््वपूण 
विशेषता यह रही है कि वह स्वच्छदतावाद से दृढ़ गवंघ रखते हुए विकसित हुई। 
उनलीसवी शती के उत्तराद्ध से लेबर भारतीय साहित्य ने जैसे त्वरापूर्ण विक्ञास- 
पथ-त्रमण किया | उसमे विभिन्‍न प्रवृन्तियाँ एवं धाराएँ उत्पन्न हुई, एक साथ 
चलती रही और समातर रूप से वितर सित होती रही जब कि परिचमी यूरोपीय 
देशों में इन प्रवृत्तियों एवं धाराओं का क्रमबद्ध विकास हुआ था। संवयुगीन 
भास्तठीय साहित्य पर ति० इ० कोनरड के: ये शब्द बहुत हो सुचार हुप में लागू 
होते है : "पूर्वों देशों के इतिहास के उक्त घरण में उनके साहिएय ने ब्रड़ी शीक्षता 
को | विसी प्रकार---और यह नियम संगत ही था--उसने स्वच्छदतावाद के पथ 
चर चरण रसा ही था कि उस पथ वी ठोक से अपना लेने से पहले हो वह त्वरा से 
आगे वो अर्थात्‌ य्धायबाद की ओर लपके पथ । इसकों लेकर साहित्य की अपने- 
आप में एक विशेषता रही जो न्यूनाधिक मादा में सभी पूर्वी साहित्यों में पुनरा- 
वृत्त होती रही | वह यह कि ययार्थ वाद की दिशा में सभी नि्विवाद प्रयत्नों के होते 
हुए गया बाद भे गिनी जाने वाली वहुत-सी रचनाओ में स्वच्छदतावाद बे तत्त्व 
विद्यमान रहे--कई बार वे अत्यधिक मात्रा में अतुभव हुए और वह भी सामान्यतः 
पहले घिरे के भावुकतापूर्ण रूप मे । कुछ समय तक यथा्ंवादी साहित्य जैसे स्वय 
ही स्वच्छरतावाद को जारी रखे रहा, और उसे जारी रखते हुए, उस पर हावी हो 
गया 47१ 


अन्य भारतीय साहित्यों से पहले बंगला साहित्य में मधाय्वादी प्रवृत्ति का 
चथ प्रशस्त हुआ ॥ 


भारत के आधिव--भामाजिक-राजनोत्तिक एवं संस्कृतिक जीवन का 


उत्यान इस यथायंबादी साहित्य मे प्रतिविवित हुआ और अन्य भारतीय भाषाओं 
के साहित्य पर उसका प्रभाव पडा । 


बहुत से भारतीय साहित्यशास्त्रियो ने चतुर्थ दशक के हिन्दी तथा अन्य 
आरतोय भाषाओं के साहित्य का अवलोकन करते हुए साहित्यिक प्रश्निया के 
विकास के नये चरण के अर्थात्‌ तथाकथित 'अगतिवाद' के आरम्भ का उत्लेख 
बिया है। फिर भी 'प्रगतिवाद' का स्वरूप कथन करते हुए उन्होंने कई बार इन 


पहलुओं का वर्णन किया है जो यघाईंवादों साहित्य की अपनी विद्येषता है | इस 
सदमे में हावटर तगेन्द्र 


न्द्र का सन्‌ १६४० में लिखा हुआ 'आज की हिन्दी-कविता और 


भगति' शी॑क लेख बडा हो रोचक है। उन्होंने लिखा था: “जीवन जीने फी वस्तु 
. है, उससे आँख मिलाकर खड़ा 


कृपा व होना पुडुपत्व है नकि किसी काल्पनिक सुझ की 
९. पिशस्साहिश्य मैं वश बाद की समस्याएं? (रूसी) मास्को, १६५६, प्‌ृ० ३४६-३४७ । 


१२ सुमित्रानदन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीनेता 


खोज भें उससे भागना ) जो दुछ सामने है--प्रत्यक्ष यही सत्य है, अठतएवं मौतिक 
जीवन की साधना जीवन में मुख्य है। उनसे परे अध्यात्म परलोक बुछ नहीं । थे 
कैवल पलायन के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं।”* हिन्दी के आलोचको ने स्वीकार किया 
है कि आज के समस्त साहित्य का प्रधान स्वर है ययार्थ वाद | चतुर्थ दशक के मध्य 
में हिन्दी साहित्य में यथाथथंवादी तत्त्वों की एक विशिष्ट प्रवत्ति रही जिसका आंम 
स्वरूप यथार्थवादी कहा जा सकता है। यह प्रवृत्ति स्वच्छदतावादी तत्त्वों के 
विरोधाभासात्मक अस्तित्व के साथ-साथ विकसित हुई कौर उसमें तत्कालीन 
भारतीय समाज के विकास की सभी विशेषताएं प्रतिबिवित हृई । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य की समस्त कलात्मक विविधता को स्पष्ट करने 
के प्रयत्न मे भारतीय साहित्यशास्त्रियो ने यधायेवाद के विभिन्‍न स्थष्पो के लिए 
कई नये पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ, 'प्रक्ंतिवादी यथायें- 
घाद', 'अंतश्वेतनावादी ययार्थ बाद, 'व्यवितवादी यथार्थवाद' इत्यादि । 
भारतीय साहित्यशास्त्री श्री नन्ददुलारे वाजपेयी लिखते हैं . “इस समय 
हिन्दी स्ताहित्य मे यधार्थंवाद के कई स्वरूप विकृपित हो रहे हैं मिनमे मतोविश्ले- 
दबण पर आधारित प्राकृतिक यथार्थ वाद, गाधीवादी यथार्थवाद और अन्य कई रूप 
सम्मिलित है ।'*? 
इस प्रकार की परिमापा से कदाचित्‌ ही सहमत हुआ जा सकता है। 
आधुनिक हिन्दी साहित्य की समस्त वैचारिक सौन्दर्यात्मक विविधरुपता को 
यथार्थवाद की ओर ले जाने का परिणाम यही हो सकता है कि साहित्यिक प्रक्रिया 
के विकास के गस्तचिक चित्र मे विरूपता आ जाती है, सच्ची यथाथंवादी कला की 
स्वरूप-विशेषताएँ आवृत हो जाती हैं । 
सन्‌ १६३६ में 'भारतीम प्रगतिशील लेखक सघ' की स्थापना हुई जिससे 
हिन्दी साहित्य मे यथार्थ वादी प्रवृत्ति के विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिला। हिन्दी 
एव उर्दू साहित्य मे आलोचनात्मक यथार्थंधाद के सस्थापक प्रेमचन्द उबत संघ के 
प्रथम सभापति चुने गए थे। विभिन्‍न राजनीतिक दृष्टिकोण एवं विचार रसने 
चाले, अन्यान्य साहित्यिक प्रवृत्तियों एव घाराओ के अनुगाभी कई हिन्दी लेखक 
प्रगतिशील आन्दोलन के प्रयत्तशील विकास की रौ मे आ गए। इस आन्दोलन की 
सौन्दर्य विधयक भूमिका थो-- साहित्य भे आलोचबात्मक यथार्थवादी प्रणाली के 
समर्थनार्थें सघर्प । बहुत से छायावादी कवियों ने इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से 
भाग लिया। स्व० जयशकर प्रसाद द्वारा लिखित 'तिवली' (१६३४) साभक 
उपन्यास ने यथार्थवादी हिन्दी साहित्य के निर्माण मे महत्त्वपूर्ण योग दिया। डॉ० 
१. डा० नमेन्द्र, सुमित्रानन्दन पंत पृ० १३३ । 


2, सुषमा धवन, 'दिन्दो उपस्यास' दिल्‍ली, १६६१, पृ० ६ ) 
३. वह्दी, पृ० ६॥ 


आपलिक पे कदिय गे रशशाइशवादी (गेघाटिर) धारा का विश १३ 
शाम पिटाग शमी हे अडुपार सन्‌ "३८ के दाद हिंयी आपरान्यादिय में जिस ने 
पदाय याद को सहर धापी थी, (दित्ती' उप्री की देन है। प्रमादजी ने वीतती! 
में दशाघौरशा और निर्धनता वे नये चित्र दिये है। उन्होंने दिया है कि विदेशी 
शासकों ने डिस सरत भार) को नरतदालों वा वारागार थना डिया है। दुनिया के 
एगोदो के मंताने बादे एक हैं। दसलिए दुनिया वे एरीय एश है।॥ वह गाँवों से 
वर्ग सपर्ष वे यथार्थ चित्र देते है । ४ स संघर्ष में टिन्दुग्तानों जिंसान की वीरता और 
धोरता प्रवट होती है। 'वितयी' बा यथा वाद हिन्दी वया-साहित्य के विकास में 
एवं महत्यपू्ण कदम है। न वेवल प्रेमचन्द वरन्‌ प्रसाद, निराला आदि भी उसी 
मार्ग पर बढ़ रहे थे । यह यपारय वाद स्वाधीनता ही ने चाहता था, वह सामाजिक 
न्याय भी घाहता था। वह देश की नयी चेतना को प्रतरट करता है जो समाज के 
पुराने दॉने को ही बदलना चाहती थी।'* “यह प्रसाद वी महत्ता है कि छायावाद 
के प्रमुव कवि होते हुए भी उन्होंने इस नये जागरण को पहचाना और चित्रित 

विया ।+ 

भारतीय लेपक विभिन्‍न मार्गों मे आलोचनात्मक यथार्थ वाद तक पहुँचे-- 
प्रेमचन्द्रजो अपनी कृ तियो से श्रमश मॉधीवादी विचारधारा के स्वभावगत भावा- 
त्मक्र मानवत्ावादी आदर्शों पर विजय पाते हुए आलोचनात्मक यधाथं वादी वन गए, 
प्रमादजी दिव्य चेतना से अनुप्राणित छायावादी कविता के भायामय ससार से 
अलग हो गए, निरालाजी के गध एवं पद्चय का आलोचनात्मक यथार्थवाद 'क्रान्ति- 
बारी स्वच्छ दतावाद के साप-साथ विकसित हुआ और स्वच्छदतावादी कवि प्तजी 
को यथार्थवादी प्रणाली की ओर ले जाने में श्रमिक जनता के दुख के विषय 
में उनक्री सहानुभूति एवं जीवन के सत्य को वाणी देने के लिए हादिक प्रयत्नी का 
स्थान सर्वोपरि रहा । 

गोर्त़ी की कृतियों से अनेक लेखको ने विस्तृत परिचय प्राप्त किया था 
और हिन्दी साहित्य में यथाथंवादी प्रणाली के समर्थन की दुष्टि से इस बात का 
असप्ताघारण महत्त्व रहा। थी रवीन्द्रसहाय वर्मा इस सवध में लिखते है “गोर्की 
का आधुनिक हिन्दी साहित्य पर प्रेमचन्द्र के समय से लेकर अब तक गहरा प्रभाव 
पद्म है। आज का प्रत्येक प्रगतिशील लेखक गोर्की की ऋृतियों से परिचित है।* 
स्वच्छदतावादी लेखको के रूप में अपने साहित्य-सूजन का श्रीगणेश करने वाले 
अनेक भारतीय लेख को ने गोर्की की कृतियों से प्रभावित होकर यथार्थ वादी प्रणाली 
अपना ली और सामाजिक दृष्टि में ततीषण एव युयुत्सु, प्रगतिशील साहित्य की 
सृष्टि वी। 

जसा कि माकसवादी आलोचक डॉ० नामवर सिह ने लिखा है, “छायावाद के 
१. नथा पथ, जनवरी, १६५६ थृ० १२ | 
२, रोस्ट्रसद्वाय वर्मा, 'दिन्दी कविता पर अंग्रेजी प्रभाव', (० २२४। 


१ सुमित्रानंदन पंत तया आधुनिक हिंदी बबिता में परपरा और नवीनता 


गर्भ से सन्‌ !३० के आमपास नवीन सामाजिक चेतना से युवत जिस साहिर्य-पारा 
का जन्म हुआ उसे सन्‌ '३६ में प्रगतिधीत साहित्य अपदा प्रगतिवाद की सा दी 
गई ।१ 
हिन्दी कांव्य-तार मं तृतीय दशक के आरम्भ ही में निराता जी मे भिशुक, 
दीन, इत्यादि कविताओं दी रचना को जिमसे दरिद्रों के बोशिल जीवन के वर्णन 
और श्रमिक जनता की घोर अभाव-पग्रस्तता तषा दु,सों के प्रभावशील चित्र 
अंकित हैं। 
चतुर्थ दशक के मध्य में उक्त विषय हिन्दी कविता में विशेष रुपगे 
विकसित हुआ। 
जमसाधारण के कप्टमय जीवन के प्रति सहांदुभूति का सिंपय, जिससे 
आांगे चलकर सामाजिक अन्याम के प्रति मिषेध का रूप धारण किया, पते रचित 
“ग्राम्या' संग्रह का प्रधान विषय रहा है। 'वह बुड़ढा', 'वे आँखें' इत्यादि कविताओं 
में यह देखा जा सकता है। निरालाजी को “बह तोड़ती पत्थर' तथा अन्य कवियों 
की कई कविताओं में इस विषय को पुकार गूँग उठी है । 
सीधी-सादी, भोली-भाली जनता के जीवन के प्रति स्वच्छदताबादी 
कवियों का ध्याव आरृष्ट होने में दो प्रधान कारण थे | एक ओर सन्‌ ६६२४८ 
१६३३ का राध्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्‍न्दीलन जोर पकड़ रहा था तथा भारतीय श्षमिक 
की सामाजिक एवं वर्गवेतना विकसित हो रही थी, तो दूसरी ओर भारतीय 
लेखक अन्य देशों के प्रगतिश्चोल साहित्य एवं अग्रगामी सामाजिक विचारों से 
विह्तृत परिचय प्राप्त कर रहे थे । 
इस प्रकार साधारण जनता के जीवन के प्रति ध्यान जाना हिन्दी कविता 
के यथार्थवादी विकास-पथ का एक महत्त्वपूर्ण चरण रहा  राष्ट्रीयका कविता का 
अविस्छिस्त अग घन गई जब राष्ट्रीय स्वतन्तरता-संघर्ष के आरभ काल में हिन्दी 
कविता में राष्ट्रीयता मुख्यतया श्रमिक जनता की दुख एवं अमावग्रस्त स्थिति 
के प्रति ध्यानाकर्यण प्रयत्नों और इस जनता के प्रति विशेषाधिकार प्राप्त वर्गी के 
हृदय मे सहानुभूति एवं प्रेम जगाने के रूप में प्रकट हुई तो राष्ट्रीय स्वतस्त्रता 
संघर्ष के प्रत्यक्ष छिड जाने, उसमें विभाल जम-समुदायों के सम्मिलित हो जाने 
तथा उनमे वर्गेविषयक एवं राष्ट्रीय आत्मवेतना के वृद्धियत ही जाने के परिणाम- 
स्वरूप हिन्दी कबिता मे राष्ट्रीयता श्रमजीवियो के हृदय में आत्मगौरव की ज्योति 
जगाने, अपनी शक्तियों को पहचास लेने मे, उनकी सहायता करने और उन्हें अपने 
अधिकारों तथा अच्छे जीवत के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाने के प्रम॒त्वों के रूप में 
अभिव्यक्त हुई। ये विषय भारतोय जनता के समस्त प्रगतिशोल साहित्य के 
दिकास के मूलभूत अग रहे के मूलमृत भर रहे हैं। 


१. डॉ? नामवरसिद, भाषुनिक साहित्य की प्रवत्तियाँ,' ९० ७६ । 


विराटाती को 'दुशुस्मुला' (सम १६४१) भीप॑श क ठिता हिल्दी काब्य 
में दघाधयारी प्ररनिये के विकास गो दप्ठि से एक मरत्वपृर्ण मज्ञित सिद्ध हुई | 
गोपर पुगीरादी दे प्रदीक वे रूप में सामने आनेवारा गुलाब नटी, अपितु 
धरमिव का साधा शप प्रस्तुत करने वाला बुत रमुचा मिराता जी की उतत रचना 
में छवि के मोदिय बियर आद्ग को अमिख्यवत हरता है। इसमें निरासाजी ने 
इस विचार का मसमर्धन किया है कि अनुपयुत्त बाह्य मनोहारिता नहीं, अपितु 
जनता को मत्राई तथा सेवा बरने बी योग्यता ही वास्तवित्र सुन्दरता है। बबिता 
दे उतराद्ध में दरिद्रों बे जीवन का यथार्थ वादी चित्र और उसके विरोध में धनियो 
के भोग-वितासमय जीवन वा चित्र अक्षित है। यह उत्तराध हिन्दी कविता में 
गयार्थवादी प्रणालो के: समर्थन वा साक्षी बन पड़ा है! 
इस प्रकार चनुर्ष दशक के अत में हिन्दी के अप्रणो छायावादी षवियों और 
सबसे पहले निराता और पत वी रचनाओं में यवार्थवाद की दिशा में मूलगामी 
मभोद आया । घहता ते होगा कि इसी कारण भारतीय साहित्यशास्त्री इन्हें प्रगति- 
बादों प्रवृत्ति दे सस्धापक मानते हैं। प्रमतिवादी प्रवृत्ति को यथार्थवादी माना जा 
सक्सा है। 
प्रगतिवाद के सौंदर्य विषयक मानकों के विकास थथ में महत्त्वपूर्ण पदन्‍्यास 
यह रहा कि वाब्य-हप नए लोकतन्च्रवादी विचारों एवं भनोविन्यासों की अभि- 
ध्यवित के लिए अनुकूल चने गया। निरालाजी वी 'वुकुरमुत्ता' शीर्षक कविता में 
हो देखिए--इममे कवि ने नए रूपवो, प्रतीको एवं अन्य अभिष्यत्रित-साधनों का 
प्रयोग किया है और ऐसे चित्र अंकित किए हैं जो पहले की स्वच्छन्दतावादी 
भाव॒कता तथा ऊ्वेता भर छायावाद के अर्धस्फुट इग्ितों एवं अस्फुट भावों के 
रटस्यमय सौंद्य से मूलत. भिन्न हैं। 
चतुर्थ दशक के अत में, हिन्दी कविता को य्रथायंवादी अ शय से परिपूर्ण 
परते वाले निरालाजी एव वुछ सीमा तक पतंजी का अनुकरण ऐसे कई हिन्दी 
बवियों मे जिया जिन्होंने काव्य-सजन के क्षेत्र में प्रथम चरण स्वच्छन्दताथादियो 
के रूप से रता था। उन्होंने वविता में लया आदाय भर दिया, उसमे सामाजिक 
न्याय की पुकार अधिक सशवत रूप में गूंजने लगी और श्रमजीवियों की दयनीय 
दशा अधिकाधिक गहरे एवं विस्तृत रुप में प्रकट होने लगी | 
हिन्दी कविता में बयाथंवाद की स्थापना की खास विशेषता यह रही कि 
घविता के रूप का लोवतम्त्रीकरण हो गया--कवियों ने लोकगीतो की भाधा एव 
शैली को सत्रिय रूप मे अपना लिया। 
उदाहरणार्थ, श्रम के विधयही को सीलिए। इसके कारण न केवल 
कलात्मक विधान ही में अप्रितु रचनाओं के ध्वनि विषयक, लयात्मक एवं सगी- 
तात्मक विधात में भी परिवत्तन आया। इस प्रकार पतजी छी 'चरखा गीत” 


हैइ... सुमित्रानस्स पल धया आधुनिक हिंदी फविओ में परंपरा और नयीनता 


यर्म हे सन्‌ (३० के आसपास मबौन सामाजिक भेतना से युवत मिग साहिएय-धारा 
का जन्म हुआ उसे सन्‌ ३६ में प्रधतिशील गादित्य अपया प्रगेतियाद की संश/ दी 
गई 3* 
हिन्दी काव्य-सार में तृतीय दशक के आरम्म ही में नियता जी ते भिभुर, 
दीन, इत्पादि कयियाओं की रचना को जिनसे दरिद्रों के: योजिल जीवन के वर्णन 
और श्रमिक जनता की पोर अभाय-प्रस्तता तथा द्वुगोंके प्रभाषशीस बिर 
अंकित हैं । 
चतु्ये दशक येः मध्य में उक्त विषय हिंदी फ्रविता में विशेष औप्रशे 
विकसित हुआ। 
जनमाधारण के कष्टमय जीवन के प्रति सहानुभूति का विपप, जिसने 
आगे चलकर सामाजिक अन्याय के प्रति निषेध का रूप घारण पिया, पंत रचित 
'प्राम्या' सम्रद का प्रधान विपय रहा है। 'वह बुदढा', 'वे लॉस इत्यादि कविताओं 
में यह देखा जा सकता है। निरालाजी की बह धोड़ती पत्पर' तथा अन्य कवियों 
की कई कविताओं से इस विषय की पुकार गूँज उठी हैं । 
सोधी-सादी, भोलो-माली जनता के जीवन के प्रति स्वच्छदतावारी 
कवियों का ध्यान आह्ृष्ट होने पे दो प्रधान कारण घे। एक ओर सब्‌ ह६२८० 
१६३३ का राष्ट्रीय स्ववत्रता-आन्‍न्दोलय जोर पकड़ रहा था तथा भारतीय श्रेमिक 
की सामाजिक एवं वर्गचितना विक्रतित हो रही थी, तो दूमरी ओर भारतीय 
लेखक अन्य देशो के प्रयत्तिघोत साहित्य एवं अग्रगामी सामानिक विचारोंते 
विस्तृत परिचम प्राप्त कर रहे थे । 
इस प्रकार साधारण जनता के जीवन के प्रति ध्यान जाना हिन्दी कविता 
के यथार्थ वादी विकास-पय का एक महत्त्वपूर्ण चरण रहा ! राष्ट्रीयता कद्ितां का 
अविच्छिन्त अग वन गई । जब राष्ट्रीय स्वतस्पता-संघर्ध के आरभ काल में हिन्दी 
कविता में राष्ट्रीयता मुख्यतया श्रमिक जनता को दु से एवं अमावग्रस्त स्पिति 
के प्रति ध्यानाकर्षण प्रयत्तों और इस जगता के प्रति विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के 
हँदय मे सहालुभूति एवं प्रेम जगाने के रूप में प्रकट हुई तो राष्ट्रीय स्वतस्त्ता 
सघर् के प्रत्यक्ष छिड़ जाने, उसमे विशाल जन-ममुदायों के सम्मिलित हो जाति 
तथा उनमे बर्गविषयक एवं राष्ट्रीय आत्मचेतना के चुृद्धियत हो जाने के परिणाम- 
स्वरूप हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता शमजीवियों के हुदय में आत्मगोरव की ज्योति 
जगामे, अपनी शवितयों को पहचान लेने मे, उनकी सहायता करने और उन्हे अपने 
अधिकारो तथा अच्छे जीवन के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाने के प्रयत्वों के झूप में 
अभिव्यत्ञत हुई! ये विषय भारदीय जनता के समस्त प्रगतिशील साहित्य के 
विकास के मूलभूत अंग रहे हैं। हु 
१. हॉ० नामवरसिह। आधुनिक सांदित्य की प्रवत्तियाँ, ६४ ७६ । 


बाधुनित्र हिन्दी कविता भे स्वच्झछदतावादी (रोमांटिक) घारा का विकास रे 


निरालाजी को 'बुजुरमृत्ता' (सन्‌ १६४१) शीर्षक कविता हिन्दी कांब्य 
में मधाथदादी प्रद॒त्तियों के विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण मजित सिद्ध हुई। 
शोपक पूँशीवादी के प्रतीक के रुप में साभने आनेवाला गुलाब नही, मपितु 
ध्मिक का साक्षात्‌ रूप प्रस्तुत करने वाला बुवुस्मुत्ता निराला णी की उक्त रचना 
मे वि के सौंदर्थ विषयक आदणश को अभिव्यवत्त करता है। इसमें निरालाजी ने 
हम विचार वा समर्थन किया है कि अनुपयुक्त याहा मनोहारिता नहीं, अपितु 
जनता वी भलाई तथा सेवा करने की योग्यता हो वास्तविक सुन्दरता है। कविता 
के उत्तराद्ध में दरिद्रो वे जीवन का सवार्षवादी चिषर और उसके विरोध में धन्तियों 
के भोग-विलासमय जीवन का दित्र अक्ित है। यह उत्तरा्ध हिन्दी कविता में 
यधापंवादी प्रथालों बे समर्थन का साक्षी बत पडा है । 
इस प्रकार चतुर्थ दशक के अत में हिन्दी के अग्रणी छायावादी क वियो और 
सबसे पहले निराला और पत्त कौ रचनाओं में यथाथंबाद की दिशां में मूलगाभी 
मोड आया । बहना में होगा कि इसी कारण भारती प साहित्यशास्त्री इन्हे प्रगति- 
शादी धवृत्ति के भस्थापक मानते है। प्रगतिवादी प्रवुलि वो यथार्थ वादी माना जा 
सर ता है| 
प्रगतिवाद के सौंदर्य विधयक मॉनकी के विकास थ्थ में महत्त्वपूर्ण पदन्यांस 
यह रहा कि काब्य-रुप मार लोकक्‍्तन्ववादों विचारों एवं मनोंविस्यासों की अंभि- 
ध्यतित के लिए अनुतूत दत गया। निरालाजी वो बुतुरमुत्ता' शीर्षक कविता मे 
ही देखिए--इसमें शद्ि में. नए रूपको, प्रतीकों एव. अग्य अभिष्यवित-साधनों रा 
प्रयोग बिया है और ऐसे चित्र अजित बिए हैं ज्ञो पहलेकी स्वच्छन्दतावादी 
भाजुशता तथा छघ्वंवा और छायावाद के अर्धधफुट इगितों एवं अरपुद भावों के 
शहर्थमय भौदर्य से मूतत भिसन हैं। 
खतुर्थ दशक बे: क्षत में, हिन्दी बबिता को थथारपवादी अ शय से परिपूर्ण 
बरने वाले निरादाजी एद बुछ सौमा तब पतजी शव अनुररण ऐसे शई हिन्दी 
बदियों ने विया जिम्होंने काब्य-सुजन वे: शेत्र में प्रथम खरण सवच्छन्ददावादियों 
वे रूप में रवा था। उन्होंने कदिया मे सथाआधय भर दिया, उसमें सामाजिक 
म्थाय थी पुकार अधिक शशवत्र रूप में गूँगने सगी और शपनोवियों बो दघतीय 
टाए अधिवाधिक गहो एद विएलृत रूच से प्रबेट्ट होते लगी । 
हिन्दी क बिता में सपार्थ वाद बी श्यादना बी सास विद्ेषता यह रहो हि 
बिता थे रूप बा लो हसस्त्ीब रण हो गधा--ब विदो ने लोबगीयों कौ भाषा एच 
एवी बो सत्रिद रूप से अपना लिया । 
उदातरणाप, श्रम थे विपय हों को लीोजिए)।) इसवे गार्थ न बेबल 
बला/मत दिधात ही में &वरितु रचनाओं मे ध्वनि विधयक, संदात्मक्ष एवं संझो- 
हाएमब विधान से भी परिवतंत आशा। हस प्रबार पतजोीं को खरसा गोवा 


(प्नत्नानदन पर्त तथा आधुर्निक हिन्दी वे बिता में परंपरा कौर नवीदत॑ 
१६४०) शीर्ष कविता में। विशेष प्रकार की न्व्यंजकता घदद्स्‍माव 
उसका का मही कि उसमे णुवाचक शब्दों का नई ही रोचर्क 
पोग किया गयी है जी चलते ह शजीव वि (६ खड़ा कर देते हैं. । 
दतजी की इसे घिता १२ के अन्य कवियों की बहुंत-सी 
रचताओ १९ सप्विधान थे भी दृष्टि र दीप लोकगीतों 
(दर्णाई देता 6 ! इन लोकगी ने मे साथाएण जन के ० प्रशसा को 
सर्वो्पररि स्थान प्राप्ति है 
मायाम शुई के शेर बगर और मत क्र जीवन बी 
गहराइयी मे पैठ कर भाप्ते (किए गए जीर्नि व्‌ प्रधार्थवादी 
हे दिशा में प्रयासों पर मी 4चा रिन्सोद कादर्शों के स्वीकाए 
समर्थन के नशीलती (हवादी कर्वितों [घारण विश 
रहो दे. 
हिन्दी (बता में यधार्थवाद प्रणाली वें बकास के छ्षेत्र * व्यग्यॉर्टमर्कर्े 
मे महस्वपूण सका प्रस्तुत की महत्वपूर्ण त्मर्क के रूप 
अवतीण होकर व्यग्यात्मकर्त ्र्म्ताः के चित्रण की ९५ महर्तवपूर्े 
तत्व बनें गई । (राएला, नागार्जु न्‍चरण वर्मा, और अन्य सैंगे बबियों 
थे श्वनाओं में शब्दों और के (विचारों का कि मोग हुआ ६) 
फांसिदम, मेँ: ए या-विरोधी सर्तरिय संधर्ष अनिकारे कवि 
सम्मिलित हैंएे ज्ससे [हल्दी कर्विता द्वाद की जड़े दृढतर 
उसका 465६ घ्र होते * सहायता 
(हुस्दी कवियों की युद्धकालीन रखनाओं (एम तर्थी द्रतित्रियां की 
शक्तियों पर सोवियत जनता क्र विश्वास की शुज है फार्शिदम 
स्वतन्त्रता संघ मे रत रस जनता की थी अरशंसा शिव श्ह्‌ 
सुमन की 'मएस्कों अभी दूर हैं? . लएल सेना आगे हट शं र्य््क कविताओं 
मे गुँज उठी है तो सागेय र' रहा की लडाई में बाली सोर्तिय 
जनता की -ी क्के गीत | देखिए: झजेय शर्घेक कविता ऐे 
इसी ४ कल्प कई उदाहरण [दवए जा सकते है 5 
(हल्दी ज्ञ॒फा्सिसम विरोधी सर्वर् के विचारों ते अदूद से 
सामार्जिक स्व तन्शता पुकार के साथ रहा है प्रविलास शर्मी, नागा 
नरेन्द्र शर्म (शदमगल सिह 'सुम' कौर अने कवियों के हू आर्न्ति” 
कारी भावनी नत है. इक इचनाओ ; दामान की 
गतिशील छ्चास्घार सर्क्रियतर द्षुकार सुर्क हुआ । हु 


मर जनता द्वारा स्वाधीनतान्तों पति 


- पलक कविता पर 


३, बा, हि कविता पर अंग्रेजी मरा: श३८ 





हे हे ब 
? जे ससयनका गे ऑन बज छूम्क ब्यूफ 
माूदमि ने इदग्य- दिधापएत दिचार। कं शश रदा शा 7। 


परबिकतरश-अलयिए सर उपर 


शक | 7" फ्रण-जजन +ज० ने 
हे विधिरद दिाशे ही शहुदतर इंणम हाए 
बदिता व प्रवर्यत य दिद्वाय बा दर हर धर 5 शा। 7 शसमय बाग दाद हे 
दिया की मंपमे बट भी कि ५ 


बगधिया था गो हि कवियों ने साई हे 
गण ने नाशिजिि-शदित छीउन थे यपाएँ रवम्द थे 
ओर इन, प्रयन-वीत रो विश्ावद्भमि दी भाग नि ८ को हॉट के | 
सबसे महरथयू्ण है उसे पर झतता नो दन्‍िदि बेस्ट्िए चर ईे। 
दिवमगतरिर 'मुमन' से 'इविलार बा सदा सोट शीत दीप कवि 
रोमटटि बा महान्‌ दारयत्रम की प्रररतवर दिया है । 
शान्ति तथा भिल्‍ने भिमन जनता के बीच मैत्री की रबावता के विए और 
उर्पनिवेशवाद शव गृद्ध वे विश्द्ध संघर्ष आधुनित प्रयविशीत ह*शी किश रा 
"ओर महन्वपूर्ण विषय रहा है। आधुरलित भारतोय ब बिता में ई्थमा रमोस्ट- 
नाथ दावुर द्वारा विदसित जिये गए, इस विधय से अधिकांश आधुनिक भारतीय 
कवियों वो प्रोम्माटन मिया और उनकी बतियों तीम यथा वादी आशय गे परि- 
एटा ग्। 
मायमाथ इधर के वर्षों बो हिन्दी बिता की ययार्घ वादी प्रयुतति बी एप 
ओर विश्वेपता है उसकी आसोचनात्मत घारा, जिसकी सामोमितर आधारभूमि है 
रैंशओो आयिदद एवं सामाजिव कायापलथ को दीप प्रत्रिया वे प्रति जन-समुदायों 
है अनन्तीष। झाज यथायंवाद वी आलोचनात्मव पारा में गामन्तयादी तथा उप- 
निवेशवादी प्रणालियों के अवश्षेपों बे विर्द्ध जौर भारत में विधमान सामाजिब- 
अल कक. ये दुनियादी हल वे पक्ष में थाम लोकतन्त्रवादी सपर्ष वा प्रति- 
नर के + गैभाजुन की धधर की रविताओ का  तीड्न ब्यग्यात्मकता आधु- 
पैदल मं आलोचनात्मर यथा वाद वे विकास वा 
प्रन्‍्र० डग्नो ट्ै ; 
मं 


ग्पप्टतम उदाहरण 
रैस कवियों में थाधुनितर भारतीय वास्तविकता! वी महत्वपूर्ण समस्याएँ 


कझाए/िक (४ कं टिप झे शस्शदशदादों (रोशाटिर) धारा का विशाया १६ 


हरे शश्चिपदन प्र से पम भेंट शा शजदगर मत रत्‌ १६४५६ में 
दिटी मे हटा हुटा पा। ८श शगय मैं समी भाषा में उनरो चुनी हुई रखनाओ का 
धरना गया प्रशा +द करते की ते यो बर रहा घा। परी ने अपनी वे रचनाएँ 
घह गपाई जो गे पिता राय में शमी में ढनूदित हो भरी थी। मैं बहत हो चाहता था 
हि पटजोी शो इडियाए शसी पाठतों के सम्मुस प्रस्तुत कर दूं ताहि चे न गेवत 
उनवा आशय हो समत शर्ब'ं अपितु उन रचनाओं को सुगन्ध वा आनन्द ले सके 
उसते साधारण गरीत को अनुभव कर भक्य और इस भारतीय बवि वी उल्लृष्ट 
बहा भा रवय सृत्यावन बर सके । 

डॉ० टप्टन मे यहाँ बवि नरेस्द्र शर्मा बे महवास मे विताई गई उस सम्म- 
रणाय सघ्या से लेबर आज नव मुझे थी सुमित्रानंदन पत से भारत से और गोवि- 
यत सपघ में मितने के बई मुझदसर मित्रे 3 सतू १६५६ में प्रयाग मे पतजी वे साथ 
हुई बहू भेंट मुत्त दिशेष रूप से स्मरण है जब मैं उनके और कवि रामकुमार वर्मा 
तथा गिरिजावुमार भायुर के साथ रण निराडाजी में मिलने गया था। तव 
निरालाजी ने 'राम वो शक्विपूजा' शीर्षक अपनी उत्दृष्ट कदिता हमें सुनाई 
भी | उस समय से निरालाजी वा वह स्वर आज तब मेरे वानों में गूंजता रहा है। 

इसी प्रवार मुझे पतजी द्वारा सन्‌ १६६१ में बी गई सोवियत सघवी 
यात्रा वा भी स्मरण कोता है । उस समय एंक पूरा दिन मैं उनके साथ मास्कों नगर 
में घूमता रहा। मैंने उन्हें ऐ्रेमलिन, लेनिन बी समाधि, लाल चौक आंदि रथान 
दिखाए। 

७ नवम्बर १६६१ के दिन महान्‌ अवटूबर की समाजवादी क्रान्ति की वर्ष 
गाँठ के नियप्तित आयोजित सैनिक सचलन एव प्रदर्शन के अवसर पर मैं पतजी के 
साध लाल चौक में उपस्थित थां। कदाचित, उसी समय पतजी की काब्य-कत्पना 
में सोवियद सघ विपयक उने प्रवितयों दा जन्म हुआ, जो बाद में उनके 
'लोकायतन नामक काव्य से समाविष्ट हुई। मास्को में मैं पतजी को अपने घर 
ले गया, जहाँ उन्होने मेरे परिवार के साथ पूरी सध्या बिताई | उन्होने मेरी माता, 
पत्नी और पुत्रों के साथ बातचीत की । 

एक असामान्य मानव तथा बधि और अपने देश के सच्चे नागरिक पतजी 
हम सबको हृदय से प्रिय लगे। और मैंने निश्दय कर लिया कि अपने देशबन्धुओं 
को स्वय पतजी से तथा उनकी रचनाओ से परिचित कराने के लिए मैं अपनी शक्ति 
के अनुसार हर सम्भव प्रयत्न करूँगा । उस समय मारको में रह रहे भारतोयथ कवि 
एवं अनुवादक श्री गोपीकृष्ण 'गोपेश” और रूसी कवि एवं अनुवादक सर्गेय सेवत्सेव 
को सहायता से मैंने पतजी की उन अधिकाश रचनाओ का रुसी मे अनुवाद किया 
जो मास्को में क्रमश सन्‌ १६५६ और १६६५ में प्रकाशित 'सकलन' तथा 
“हिमालयीन कापी दुक' नामक दो पुस्तकों में समूहीत हैं। इसके अलावा पतजो 


२०. सगुमित्रानंदन पत तथा साधुनिझ हिन्दी फविता में परंपरा और नवीतेता 


की अनेक रचनाएँ समय-समय पर हमारे यहाँ की विभिन्‍्त पत्-दत्रियाओं से प्रका- 
शित हो चुकी है । हमारे रेडियो से भी उनदी कविताएँ प्रसारित की जाती हैं । का 
प्तजी बडे कविताओं के अनुवाद का काम करते समय मैंने उन सब बात 
से परिचय प्राप्त कर लिया, णो उनके बिपय में भारतीय साहित्यशारित्रयों, आतो- 
चकों और पंतजी के लेसकनाहबोगियो ने लिपी थी | पंतजी के विपय में निवरा 
सेपन मैंने पद उनमे सबंश्री नमेन्द्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी, शचीराती गुर्दू, प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त, नामवरसिह, अरविन्द, विध्वभर मानव और कई अन्य लेफर: 
सम्मिलित थे। पतजी ने अपने और अपनी साधना के बारे में स्वय जो कुछ लिया 
था, वह सव भी सैंसे पढठा | इसमे 'पल्लव', 'पुणवाणी', 'उत्तरा, चिददरा आदि 
सग्रही की भूमिकाएँ और 'साऊ वर्ष : एक रेसाकना नामक पुस्तक ममाविष्ट हैं। 
पतजी और उनकी कविता के सवध में मैते लगभग दस लेस लिखने, जो 
सनू १६५६ से लेकर आज तक विभिन्‍न पत्र-पंत्रिकाओं तथा कराव्य-न्सग्हों मे 
प्रकाशित हुए है । सन्‌ १६६४ में मैंने साहित्य के डन्‍िंटर की उपाधि के लिए 
आधुनिक हिन्दी कविता में परम्परा एवं नवीसता' शीर्षक प्रवन्ध प्रस्तुत किया जिसमे 
पंतजी की साधना के विश्लेषण को लगभग ४०० पृष्ठ दिए गए थे । उस्ती वर्ष मास्की 
के (विज्ञान! नामक प्रकाशन ने 'आधुतिक हिन्दी कविता नामक मेरी पुस्तक प्रका- 
शित की जिसका अधिकाश भाग पत्ती की काव्य-साथना के ही विषय में है। १६६७ 
में इय पुस्तक और भारतीय साहित्य सम्बन्धी भेरी अन्य रचनाओं वे आधार पर 
मुझे नेहरू पुरस्कार दिया गया । 
मरी दृष्टि मे यह पुस्तक पतजी को साधता के विषय में मेरे द्वारा किए 
गए अनुसंधान कार्य का महत्त्वपूर्ण चरण और कुल जोड़ हो है! 
सन्‌ १६९६६ की नवम्बर में जब मैं भारत गया था उस समय “राजकर्मल 
प्रकाशन के संचालको और विशेषकर श्रीमती शीला सच तथा भामवरसिह ने मेरे 
सम्मुद्ध यह प्रस्ताव रा कि मेरी उत्त पुस्तक का पड़ी की साधना के विश्लेषण 
में संबंधित भाग 'राजकमल प्रकाशन दारा हिन्दी में प्रशाशित किया जाए। 
मेरे एक पुराने मित्र श्री यश्षवत ने सीधे रूसो से मेरी पुस्तक का अनुवाद 
करता धसन्‍्वतापुर्दक स्वीफार किया । क्री यशवत उमराणीकर कई वर्ष मास्कों से 
रह चुके थे और अध्यापन कार्य में मेरे सहयोगी रह चुके थे । 
सुमितानदन पत विषयक अपनी इस पुस्तक को सें अपने अन्य समस्त कार्य 
की हो तरह एक विश्ञाल एव अति महत्त्वपूर्ण कार्य का एवं. थग मावता हूँ-+पहे 
कार्य हे सोवियद संघ और भारत को जनता के बीच की मैत्री, पारस्परिक समसझे-वूम 
एव साठ तिक सवधो को घनिष्ठवर बताना। मैंने अपना समुचा जीवन इसी कार्य 
को समवित किया है। 
--ई० चेलियेव 


57 सुमित्रानंदन पंत 
का 
काव्य 


आमुख 


तप रे मघुर-मघुर मन 
विश्व-बेदना में तप प्रतिपल 
जगनजोवन को ज्वाला में गल 
बन मझलप, उज्श्दद औ'! कोमल 
अपने सजल-र्वर्ण रे पावन 
रच ज्ञीवन को पति पृर्णतम, 
स्थापित कर जप में अपनापन, 
दल रे दल आतुर मन ।" 
---गुजन ह 


श्री सुमिवानदत पत की काव्य-साधना आधुनिक हिन्दी कविता के एक 
चूरे युग का प्रतिनिधित्व वरती है। जन-मानस में महान्‌ मानवीय आदर्श जाग्रत 
करते हुए, सुन्दरतर भविष्य के विषय मे उज्ज्वल स्वप्न सजाते हुए, ओर उसके 
सम्मुख प्रकृति एवं मानवीय आत्मा का सौंदर्य उद्घाटित करते हुए पतजी का 
स्वर विछले पैदालोम वर्धों से भारत भर मे गूंज रहा है। वर्तमान भारत में उनकी 


रखनाओ को बडी लोकप्रियता प्राप्त है और स्वयं कवि को महान्‌ सम्मान एवं 
प्रतिष्ठा । 


१. भुमित्रानदन पंत, संकलित कविताएँ, मास्को, १६५६ । 


० मई १३६० के दिन दिसतो में ढदि को होरड-डयटी दिशाल स्वर एर 
भारत ही दे झाोटिसय सस्या की ओर थे पद को स्पारह भास्टीय 
भाषाओं मे अनूदित उनडईी रचनाओं का एक सब्रद समदिद शिया सदा, जो हो रक- 
अवस्ती-दर्व के अवयर पर विधेष रूप से प्रदाणित किया गया था। समारोह में पढ़- 
सुताए यए अनेदानेक अमिनस्दत-यत्रों एव स्दागद-सदेसों में खोदियव लेखक संघ तया 
सीवियत विदेश-मैत्री समानों & सर दारा नही गई बदाइयों डा भी सनावैश या । 
सोब्रियठ सत्र में हाल हो में द्रद्धामित 'सूमिश्ातन्दत प १--सइदित रूदिदाँ शी पक 
धड व विठा-सगद भी उक्त दयाटयों के साय-्पाय बदि वो भेंट किया गया । दस 
सुंब्या को पत्वर्जी ने वहा था * “मुझे दस दात पर बड़ा हर्ष होदा है कि मारठ को 
सीमाओं के उस पार जिन देशों में मेरी रचनाओं का परिचय हो रहा है, उनेें 
सोवियत सत्र सर्वप्रथम है।” पतजी की हौरझ-डयती से सम्दन्धित टिप्पणियों 
में भारतीय समावास्झसत्री ने यों जिखा था : “रवीन्द्रनाथ टादुर वे पश्चात्‌ मारठ 
की आज तक कियी अन्य आपुनिक भारतीय साहिस्यिक की ही रक-जबती का दवना 
धूमधाम मरा समारोद और विसी साहिस्यिक के प्रति समूची जनता के हादिक प्रेम की 
इतनी व्यापक कषनिष्यकित देखने का अवसर नहीं मिला था ४” * १६६४ में पंठऊी 
की इनके 'लोकायतन! वाब्य के लिए 'सोवियन लैंड का नेहरू-पु रस्वार प्रदान किया 
गया इसे कात्य में उन्होंने अखित विएद के समस्त देशों की उनता के बीच स्थायी 
शास्ति एवं बधुल्व वी स्थापना वा प्रयास किया है। आधुनिक भारत में एंठजी छो 
कविया का स्थाल कितना छंचा है, इसका समुचित्र मूल्यांकन करना कठिन है। 
परदजी की काव्य-्याश्वना के त्रमिक विकास में बहुत सीमा तक आधुनिक हिन्दी 
कथिता के और सबसे पहले, उसमें श्रेष्ठ पद पाने वाली छायावादी घारा के विकास 
मा जटिल एव विरोधाधासान्मक पद प्रतिदिदित होता है। क्री रामघारी लिह 
/दितकर' के शब्दों में “हिन्दी में छायावाद का आन्‍्दोलत जब पूरे उमार पर था, उस 
उस समय हिन्दी बालों के सबसे प्रिय कवि पतजी थे, क्योंकि जो लक्षण ब्िविदी- 
युप्वीन बाध्य से छायावादी काध्य को अलग करमे वाले थे, उनका सबसे अधिक 
विताग उन्हीं की कविताओं में दिखाई देता था ।// 3 दुसरे शब्दों में, इन्हीं लक्ष्ों 
के कारण, उदद्वोधन-युगीन कविता की अगशभूव शुप्कता एवं उपदेशात्मदता पर 
विजप पाना और उसमे तत्त्वत्त. नये गुणों को विकसित करना समय हो सका। 
ये नये भुण थे--गहरी गीतारमकता, मानदीय भादों एवं अनुमूतियों के वर्णन में 


न क++--ननन--+.... -....... ०० 


१, बहीँ। 
१. रामपारी मि६ 'रिनइर॒', पढिव सुमित्रानंदन पंव, भरी 'धुमित्रानंदन पंठ, रमृति- 
वि नाम ६ पु(कक में, दिसबी, २६६९०, पृ० १२६ । 


गा ञभ्‌ 
ध्रजलज, गाते ऋ्८ं मे बादइ-मद वो इतामबता और शानदागा ओे प्रति विभेष 


दस प्रवार पदडी भी कवरिश मसदूबी आधुनित हिन्दी साहित्य माला को 
शक प्रधान बड़ी रहो है। एसशा विशेष जिए दिना इस साहित्य बे विकास के 
सर्वादिश चित्र को बत्पदा वरना, उसके विक्रासबी मूलगामी प्रवृत्तियों एवं 
नियमों बो समझ पाता और उसको समर वे वा रिबता तथा सौंदय्य त्मक भौलिकता 
शो हृदयगम बर सेना झूस भव है। 


१ 
साहित्य-साधना का ओऔगणेश 


प्रषम रश्मि बा आना, शंगिणि 
तूने रंगे पहचाना 
बहाँ बहाँ हे थाठ विहृशिनि 
पापा यह रवागिक् थाना ? 
--'प्रधम रश्मि! 


हिमालय मी प्रशति-रमणीय अधित्यना में अत्मोड़ा नगर से पच्चीस मील 
यी दूरी पर कौसानो नामक एव नन्‍्हांव्मां प्राम बसा हुआ है। दस प्रदेश बी 
भौंदयंस्थलो को यदावदा भारतीय स्विट्छरलैण्ड के नाम से पुकारा जाता है। 
उतत कौसानी ग्राम मे २० मई, (६०० के दिन एक ज़मीदार बेः परिवार में श्री 
सुमिशतब्दन पन्‍्त बा जन्ध हुआ | इस झादी छवि के पिता थी गगादस पंत एकः 
सुशिक्षित ध्यक्ति थे। उनदा पालन-पोपण प्राचीन हिन्दू परपरा के वातावरण में हुआ 
था| अपने सात बच्चों की शिक्षानदीक्षा में वह पर्याप्त समय सगाते थे। सुमित्रा- 
नदने इन बच्चों में सबसे छोटे थे। भ्रमव के समय ही सुमित्रानदन की माता 
सरस्वती देवी का देहान्त हुआ और बच्चे का पालन-पोषण पूर्णतया उसकी दादी 
को सौंप दिया गया । पंतजी ने लिखा है - "आँखें मूँदकर जब अपने किशोर जीवन 
की छायादीयी मे प्रवेश करता हूँ, तो पहाडी का घर-““छोटा-सा आँगन पलको से 
नाचने लगता है'*“चबूतरे पर बैठा मैं पढठता हूँ और** गोरी घूढी दादी की गोद में 
पिर रखकर, साँस के समय, दन्तकथाएं और देवी-देवताओं की आरती के गीत 
सुनता हूँ। बडी परिहासप्रिय है मेरी दादी। उनकी क्षीण, दतहीन कंठ-ध्वनि*** 


३०. युमिवानन्दन पंत्त तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परम्परा और नवीतता 


भो आगे चलकर मेरे कवि-जीवस मे सहायक हुए।”* 

प्रायः ग्यारह धर्ष की उम्र तक पतजी को पढ़ाई ग्राम्य प्राथमिक पाठशाला 
में हुई। इसके उपराम्त पिता ने उन्हें आगे को शिक्षा के लिए अल्मोड़ा भेज दिया । 
हृदय-प्रिय याम्य-जी वन के वियोग को निभावा बालक पत को बहुत कठित अ्ुभव 
हुआ | वह लिखते हैं . “कौसानी मेरे लिए स्वप्मों की रजत-हरित झील-सी भी, 
जिससे अलग होकर भेरे प्राण वालू में मछली की तरह छटपटते रहते थे।"* वह 
बढो उत्पुकता से जाडो की लम्बी छुट्टियों की प्रतीक्षा में रहते भऔौर उनके आरम्म 
होते ही “पिजरे से विमुक्त पछी की भाँति गाँव की मोर झपट पड़ते ।* 

शैशव के पीछे यौवन का आयमन हुआ--पतजी के जीवन में उनकी 

शपियों तथा मंतौविन्यासी का उदय होने लगा । धीरे-भीरे वह तागरिक जीवन कै 
अम्यस्त होते गए । युवक पंतजी की रुचियों का क्षेत्र विस्तृत होता गया। यह 
लिएते हैं : “सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अल्मीडे में मेरे मर में पहले-पहल श्री स्वामी 
सत्यदेव के विचारो तथा भाषणों का पडा, जो सप्ताह में दो-एक बार अवश्य ही 
सुनने को मिल जाते ये।” २ धामिक उद्वोधन सस्था 'आरयस्तमाज' के मातृ भूमि के 
पुनशत्यान सवधी विचार युवक पंत को बेचेंन कर देते और उनकी संवेदनशील 
ब्ात्मा में उनकी प्रतिध्वनियाँ उठतीं। अल्मोड़े में (आर्येप्तमाज' द्वारा संचरारतित 
सा्वेजनिक ग्रधालय में नियमित रूप में बह जाते रहे । 

अल्मोडे में फंतगी ने अपनी साहियित्क शक्ति को प्रयोगार्वित करता 
आरम्भ दिया। उनके शब्दों में “कीसानी मे मेरे संस में साहित्य-प्रेम के मीज पड़ 
ही ध॒के थे, अल्मोडा आकर वे प्रप्पित-्पल्लवित होने सगे सन्‌ १६१३ में 
जाई की सम्बी घुट्टियों में उन्होंने 'हार' नामक एक फिलोनां उपस्यारा ल्सि 
डाला। इंगका शीर्षक दो अर्थ रपता है->'पराजय और (ुष्पमालां । राष्ट्रीय 
स्वतत्ता आंदोसन के उमार के पूर्वे का अर्थात्‌ वर्तमान शती के दूसरे दशक के पढ़े 
गमय था । 

'हारो भोरषक उपन्यास मे, जो कि पतणी को प्रथम और युवकोबिंक 
अपरग कृति थी, उनके तत्कालोत विचारों, सन.स्थितियों एवं मावव-णीवत वां 
भर्ष समग सेते की दिया में उनकी प्रवत्तशीलता का प्रतिविस्म अकित हुआ है । 
भाग्यहोल हथा पोहित जनता की निध्वपट, निःक्यापें सेवॉन्यहायतास महत्तर 
एव शुर्दरतर और बुछ नही है->पतजी की उद रचना हा यही ग्रशन रवर है। 
उपस्थात की मायह असफल थेस को स्यया अनुमद कर आर जीवन के सततरीं 
१, कह बच . बड़ रखा! &न, ९० १३ । 

३२, बह, ब५ १४३ 
है. बर, १४६ ६७। 
४. शो, ५० ०) 
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टूटता हुआ देसकर साधु दन जाता है। पर संसार से वह मुंह नही मोड़ सकता। 
अपने चारो ओर दु ख एवं पीडा का साम्राज्य देसकर वह भाग्यहीन जनता की 
सेवा पर अपना जीवन स्वस्व निछावर कर देने की प्रतिज्ना कर लेता है। दरिद्र 
एवं गृहहीन लोगों वे: लिए आश्रम चलाने और उनका दु खभार हलका करने के 
प्रयत्नो मे वह जीवन की सार्थकता एवं सुगमता देखता है । 
पतजी ने अपनी पहली शृति की कथावरतु के रूप में एक साधु के जीवन 
को चुना, यह कोई सयोग की बात नहीं थी । अपने शैशव-काल से हो पंतजी 
कौसानो में उन साधु-सन्‍्यासियों से मिला करते थे, जो उनके आतिथ्यशील पिता 
के यहाँ पधारते थे। इनमे हृदयपूर्वक मानव-सेवा के लिए प्रयत्वशील व्यवित भी 
हुआ करते थे । अल्मोडे में इन धर्मपरायण लोगो से मिलने-जुलने और उनके 
उपदेश सुनते से पतजी के हृदय में एक विद्येप प्रभाव पडा । 
प्राय, इसी काल में पत्तजो ने अपनी काव्य-शवित को आज़माता आरम्भ 
किया । पहली कविता उन्होंने अपने भाई के भाम एक पत्र के रूप में सन्‌ १६१५ 
में लिी। सगे सबधियो से स्वीकृति और प्रशस्ति पाकर यह प्रोत्साहित हुए और 
उन्होने काव्य-सुजन-क्षेत्र मे अपने प्रयोग जारी रखे। 
उस समय के तरुण साहित्यिक श्री ध्यामाचरण दत्त पत और इलाचरद 
जोशी (जन्म सन्‌ १६०२)--जो आज के एक प्रमुख गद्य-लेखक हैं--के परिचय 
और सान्निध्य से पतजी वी काव्य-प्रतिभा के विवास में एक बड़ी सीमां तक 
सहायता मिलो | उक्त साहित्यिको के सपादन मे उस समय अल्मोडे में दो हस्त- 
लिखित साहित्यिक पत्रिकाएँ निकलती थी, गिनमें पतजी वी रचनाएँ प्राय. निय- 
मिल रूप से देखने को मिल सवती थोी। पतजो की उस समय की सफलतम 
रचभाओ में से एक छोटी-सी कविता थी--'शोकारिन और अशथुदाल' जो 'सुघाकर' 
भमामक पत्रिबा वे सन्‌ १६१७ वे मई मास के अक से भ्रगाशित हुई थी। कवि के 
परिवरततंनशील मनोविन्यास, चारो ओर फंले हुए दु ख एवं उत्पीडन-जनित अरपष्ट 
अनुभव और निराशा एवं उदासी के भाव इस रचना में बुट-बटनर भरे हुए हैं। 
बदिता वा भाव दम प्रवार है 
जो शोक अग्नि से अति ज्वाला कराल उद्धती 
यह अथु बिन्दु जल ने: गयो रूप में बदलसी ? 
बयां वह नहीं बठाती सवप जत-अनल में 
बया ? यह तुम्हें जताता ओ' मैं लुम्हें दृवाला। 
पर बाध्य-साधना मे आरम्भिव काल में, जँसा दि रदय पतरदी ने गद्ा 
है, सदने यदा प्रभाव उन पर भारत भें उरा मय प्रसिद हिन्दों बहि थी मैंदिघो- 
शरध गुप्त (१८८६-१६६४) हथा थो हररिभौप (१५०६५-१६४७) रोर बदला 
गच-लेफब थो बगिभदन्द्र चट्रोपाप्याय वो रचनाओं बा पएशा । 


३२ गुमिप्रानदन पंत तथा आधुनिक हि्दी कविता में परपस और नवीजता 


स्वतप्र काव्य-मुजन के क्षेत्र मे अपने प्रथम पदन्यास के गाप ही पतनी 
अपने चारो ओर स्थित यूष्टि का अरे सभाने में प्रयलशील रहे और अपनी माव- 
नाओ एवं मतोविस्यासों की अभिव्पतित के लिए नए-सए मार्ग सोजते रहे। उन्दे 
उन परपरागत प्रतीकों, विषयों तथा पाव्य-हपों मे संतोप नहीं मिल शका,जों 
उद्योधम-गुगीन साहित्य के अग बने हुए थे। यधति पतजी के प्रायम्रिक परद्मासों 
में एक नौसियुए की-सी सकोचशीसता भी, तथापि उसी वा ब्यन्यर्णना के विवाम 
के कुल प्रम में ये पदन्यास पर्याप्त साधा में निरदेशक-रुप रहें। 
सन्‌ १६१६ में स्थानीय सम्राचारप््र 'अत्मोह् में पस्तजीकी दो पु 
कविताएँ प्रकाशित हुईं । थे थी 'तम्बादुः का घुँऔँ और "कागण के फूल | इतमे 
से पहली कविता से मच्चे स्वतवता-्युस के विषय से पी के गुवरोधित स्वप्न 
रूपकात्मक ढग से अभिव्यवत् हुए है--तम्वाकु के हतके, पारदर्शी धुएँको कोई 
नही रोक-टोक सकता--वे कसकर उसका कथा सगाने बाले लोग और ये कमरे की 
दीवारें ही; वह तो अप्रतिहत रूप से स्वाधीनता-पथ को दूँढ़ना रहता है, घुते वायु" 
मडल भे झपर पइता है और अनत नील गयन में विलीन हो जाता है। 
जहाँ तक कागज के फूल! शीर्ष क रचना वा प्रएन है, स्थय बवि ने हूं। णागे 
चलकर उसे लिखने की इच्छा का कारण स्पष्ट कर दिया है. भपने भाई द्वारा मेते 
से साये गए कागज के फूलो को देखकर उन्होंने यह कविता लिसी और अपने परि- 
वार भें पढ़ सुनाई। इस कविता की कल्पना इस प्रकयर है बामज के फूलों की 
सुन्दरता रोटी होती है, वह लोगों को घोसा देती है और विराश कर देती हैं, 
क्योंकि लोग तो स्वभाव से ही जीवन एवं सच्ची सुन्दरता के ध्रति उसी पकार 
भआाइृष्ट होते है, जिस प्रकार सुमन-सुधा के प्रति मधुमल्चिकाएँ । यही कारण है कि 
जीवन-रसन्यधह्दीत, कृचिम सौन्दर्य मनुष्य के हृदय में कोई भाव जाग्रत नहीं कर 
सकता । केवल सवेतन प्रकृति का जीवन ही सुन्दर हो ता है और उसी के द्वारा मनुप्य 
वो सच्चे सुख एवं आनन्द की प्राप्ति हो सकती है । 
युवा कवि की वैसी दृष्टि और तीक्षम शवण-शविति अपने चारो ओर की 
सृष्टि में बत्र-तव सर्वत्र सोन्दर्य का अनुभव कर लेती है। पुराने गिरजे के धण्टे की 
लयबद्ध टकोरें सुनकर उसका हंदय नीरबता की भावना से परिपूर्ण हो जाता हैं 
और उममे तिढंन्द्र सु को सृष्टि हो जाती है । पर साथ-साथ मह घण्टा-घ्वनि हर 
प्रभात को उसे स्मरण दिलाती है कि "जागो, उठो, जन-वकल्याण के घिए कार्य रत 
होने का समय आ गया है ! " ('गिरजे वा घटा', १६१७] े 
इव प्रारम्भिक कविताओं से ही विशिष्ट स्वच्छदताबादी शैली एवं 
सानवंीकरण की ओर पतजी का झुक्राव दुष्टियोचर होता है। आगे चलकर यही 
उनकी काव्य-चैलो का व्यवच्छेदक लक्षण बन गया । 
इप्ट-मिश्रो एवं से-सवधियों से प्रोत्याहन पाकर पतजी मे 'गिरजे का 


धरगा रस 'द्रदम प्रात संक्िवादान से पड़ी निःच्माहित नहीं ट्ट्ए्‌। 
उन्होने रनू १११६-१८ के बादायाई से विरी हुई अपनी सारी वे विताएँ एक द्रित 
उनके प्रवाएन छी तैदारी थो। पर इस बाय में भी बट सकते ने हो से 
कि छहाजआादान में लगी में इन हरियाओं थी पोइडितिधिपों जलरर भाग्म 
हो गई | विर परत को झपनी प्रारम्मिद रचनाओं में से जो भो वठस्य थी, थे 
आगे भर र॒ पष्ट परिदत नी हे माय बोपा ( १६०३ ) गुजन ( १६३२ ] पाप 
संरहो में प्रवादित 
सन्‌ १६१७-१८ मे पतजी वी रचनाएँ प्रयाग वो 'मरपदा और मेरठ की 
“लतिता' नामझ पत्रिकाओं में प्रशाशित होती रही । 
बंदर -गाघना-पथ पर प्रथम घर" रराने वे समय से ही पत्तजी को गाहित्य 
के विषय में शडिवादो दृष्टिकोण वे पृष्ठपोपकों के खुले विरोध वा सामना करना 
पघड़ा। दसते प्रधुस वारण थ्रे--पतजी के नघामिमुस मनोविन्यास और माव्य- 
सृजन के धिसे-पिटे सानवो से दूर रहने की दिशा से उनके प्रयत्त । पतजी मे लिखा 
है - “अल्मोडे मे मुझे स्मरण है शुछ समवयह्क साहित्यिको ने मेरे प्रच्छन्‍न विरोध 
में एव दत या गुट बना लिया था। मेरी अनेक आलोचनाएँ तव गुप्त नामो तथा 
उपनामो से हस्तलिखित पत्र-पत्रिकाओं में निकलती थी ।”* पतजी की सयम- 
शीलता, रागोचशोलता, एकात प्रियता, असाधारण वस्त्रपरिधान तथा सजधज का 
कई बार गलत पूल्यावन विया जाता था और ये उनके घप्रण्ड तथा अहमन्यता 
के लक्षण माने जाते थे । 
सन्‌ १६१८ में पतजी वाराणसी तले गये। हिन्दू सस्कृति के इस प्राचीन 
बेन्द्र वा साहित्यिक एव सामाजिक जीवन उन दिनो उत्साह से ओठप्रोत था । कहना 
न होगा कि इस नगर में एक वर्ष के निवासक्राल का उदयोन्मुख कवि पर बड़ा ही 
प्रभाव पड़ा । 
पतजी और उनके भाई, जो उनमें साथ ही वाराणसो चले आए थे, हिन्दू 
- _' जलेज के प्राध्यापक श्रो शुकदेव पाड़े के धर पर रहने लगे । प्राध्यापक महोदय ने 
युवा कवि को साहित्यिक रचियों को हर प्रदरार से विकसित व रने के प्रयत्स किये | 
१. 'साड बपष : एक रेखाइन!, पृ २१ । 


रेड सुम्रित्रानन्दत पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परपरा और तवीनता 


पतनी श्री रचीखनाथ ठादुर और श्रीमती सशेगिनी नायडू (१८७६-१६४६) 
की रचनाएं पढ़ने मे मग्न रहने लगे 
उन्होंने लिया है ' "मिस्तेज़ नायडू का शब्इन्संगीत मुझ्ते तव बहुत अच्छा 
लगता था'' 'उनकी अनेक प्रकृति-सौंदर्य तथा प्रेम-सबंधी कविताएँ तब घुझे कठांग्र 
यो ।** वाराणसी में प्रथम वार उन्होने रवीद्नाव टाकूर की 'गीतान लि, “राजा, 
'डाकघर', 'विसर्यन' आदि रचनाएं अग्रेश्ठी में अनूदित रूप में पढ़ी। हिन्दी साहित्य 
के उत्तर-मध्ययुगीन (रीतिकालीन) देव, केशवदास, मतिराम, पत्माऊर, सैनापति, 
विहारीलाल आदि कवियों की रचनाएँ भी उन्होने तल्लीस होकर पटी । वह लिखते 
हैं: “ट्विवेदी-युग के कबियों की बौझिल कविताओं की तुलना में रीति-काव्य के 
लघु-पद-रचना भाधुये ने मुझे अत्यन्त प्रभावित किया 7३ 
स्वच्छदता वादी प्रतीक शैली और कोमल गीतात्मकता ने, जो ठाकुर तथा 
नायड की रचताओ की विशेषता रही है, पतजी को करुपना को बहुए ही प्रभावित 
किया। वह द्विसते हैं: "इन कवियों से कत्पना तथा सौंदर्य के पंख लेकर मेरा मत 
भीतर-ही-भीतर किसी नवीन अनुभूति के मावना-लोक से उड जाने के अवियनम 
प्रयत्म मे जैसे व्यप्न रहता था। मु स्मरण है मैं अपने लग्बे कमरे में अथवा सामने 
की एकान्त छत पर अनमने चित्त से घूमता हुआ अपने मन की मूक एकाग्रत्ता में 
कविता की उस सौन्दर्य और रहस्यभरी त्वप्नभूमि का साक्षात्कार करता घाहता 
था, जिमकी श्ाँकियाँ मुझे श्रीमती नायडू तथा कवीस्द रवीस्ध की रचनाओों में मिलती 
थी ।”? रबोद्ध तथा मध्यग्रुगीन महान्‌ बंगला कवि चण्डीदास एवं विद्यापतिं की 
रचनाएँ मूल बेंगला भाषा मे पढ़ घेने की इच्छा ने पतजी को बेंगला भाषा सीखने 
के लिए प्रवृत्त किया | उन्होंने संस्शत का भी अध्ययस किया और कालिदास, 
भ्वभूति आदि प्राचीन कवियों की वाणी का रवास्वाइन किया । 
सन्‌ १६१६ के माचे महीते में पतजी ने वाराणसी में 'बालापव तथी 
प्रथम रश्मि शीपक कविताएँ लिखी। सर्वशवितमान सृजवहार के प्रति एक 
प्रार्थना के रूप मे रचित 'दालाप्त के शीर्षक रचना में बीते बचपन को फिर से 
प्राप्त कर लेने की कवि की उत्हट अभिवाया झलक पहली है| इस कविता वा 
प्रत्येक छर शैशब का एक जीवन्त और जगमगाता हुआ चित्र प्रस्तुत करता हैं, 
जिसमें अरति के भण्दार से लिये हुए प्रतीको एवं प्रतिमाओं के श्य निश्वर उठते हैं $ 
कवि प्रार्भता करता है कि करतार उरो पिहग-यालिका की चहक का-सा कोमल 
धुतला गान सौदा दे और लोदा दे अर्थों की वह कोमलता एवं सुवुभारता जो अर्ध- 
विकसित कुमुमदकों का स्मरण दिलाती हैं। इस प्रकार कवि शैशव के अनेक उपहारों 
१, ' साठ ब५ : इक रेख कम”, ६० २६। 
२. कही। ६० १६ । 
है, वही; १? रे७ । 


शातियनाधा का धो गोरे श ड््र्‌ 
बे प्रतिदार्न झौदवा है। 'दादादा!' छवियों एश और विशेषा गट रखती है 
कि परजों दैसमे अथोे थो प्रपम दार स्प्रोविंग में पुकारते हैं, जिसने रचना की 
दीवामकदा एव भावात्थकता में चार-चाँद सग जाने है और कवि वो कोमत 
भावों तथा हनुद्वतियों लो अभिव्यक्ति में प्रगति से सम्बद्ध स्वच्छन्दतावादी प्रतीझ 
औलो के प्रयोग का विशृततर अवसर मिल जाता है। बबिता की नायिरा प्रार्थना 
बरतनी है: 

धूल भरे, घुंपराने, वाले, 

भय्या को प्रिय मेरे बाल, 

माता के चिर चुवित मेरे 

गोरेगगोरें सस्मित गाल, 

बह बाँटो में उलझी साष्टी 

मजुल पूलों के गहने 

सर नी लिमामय मेरे दग 

अस्चहोन सकोच सने, 

उगी गरलता वी स्पाही से 

सदय, इन्हे अतित वर दों, 

मेरे यौवन के प्याते मे 

फिर वह बालापन भर दो ! 

निद्रा से जाग्रत हो उठने वाली प्रझृृति के सजीव एवं सुन्दर चित्र 'प्रथम 
रशिप्ि' शीप॑क रचना में भी अवित है। युवा कवि को रात्रि के तम से भय अनुमय 
होता है, उसे लगता है कि राशिकालीन आसमान वो निशाचर अयुरो की अस्पष्ट 
परछाटयाँ व्याप्त वी जा रहो हैं भौर चन्द्रमा अपना मुस घनावरण भे छिपा लेता 
है--टीक उसी प्रकार जिस प्रकार निशि-श्रम रो श्रात युवती अपना मलान बदन 
अचल से दंक लेती हें ॥ सारा समार जैसे जम गया है, उसमें सचेतन एवं अचेतन 
दोनो ढलकर एकावार हो गए हैं--और सुनाई देते हैं केवल निद्रा के बोझिल 
श्वासोच्छुवास । 

पर इधर ऊपा बा आगमन होता है और सूर्य की प्रथम रश्मि के साथ-साथ 
घरती पर जैसे देवी-देवता उतर आते हैं। परुप्पो के अर्धस्फुट अधरो को चूमकर बे 
उन्हे स्मित के पाठ पढ़ाते हैं। सबसे पहले जाग उठते है विहम-शिशु॥ अपनी 
झानन्दमयी चहकू और मोह-भरे गीतो के साथ वे नवोदित दिवस का स्वागत करते 
हैं। उनके रवरों से मत्र-मुग्ध-सा होकर कवि पूछ देठता है : 

प्रथम रश्मि का आना, रगिणि, 
तूने कैसे पहचाना ? 


३६. सुम्रित्रानदस पत सथा आधुनिक हिन्दी कविता मे परपरा और नवीमता 


कहाँ, कहाँ है बाल विहृगिनि ! 
पाया यह स्वगिक गाना ? (२३-७२) 
निद्रा से जाग्रत हो रही प्रकृति, ऊपा एवं नए दिन के जन्म की जो प्रति- 

भाएँ इस कविता में थक्ित हैं, वे पर्याप्त भात्रा में स्पष्टता तथा विधिष्टता के 
साथ भले ही न हो, पर किसी एक सीमा तक अवश्य ही तए, वास्तविक जीवन के 
विपय में कवि के स्वप्नो का सकेत देची हैं 

खुले पलक, फोली सुवर्ध छवि, 

बिली सुरभि, डोले सधु बाल, 

स्मदन, कंपव औ नव जीवन 

सीखा जंग से अपनाना। 

वाराणमी में कवि के परिचितों का मण्डल बहुत-कुछ विस्तृत हुआ । वह 
समय-समय पर विविध साहित्यिक तया सामाजिक संस्थाओं की सभा-पोष्वियो मे 
उपस्थित रहने लगे। एक प्रसय से उनके मन में विशेष प्रसाव डाला। कबीर: 
रवीसः वाराणसी पघारे ये । उन्‍होंने वियासाफिकल सोसाइटी में बायोगित एके 
छात्र-सभा में अपना 'शरदोत्सव' शीर्षक नाटक पढ सुनाया । पतेजी बड़े ही मुग्न 
होकर रवीर्द्र का मधुर स्वर छुतते रहे भौर उनके मुखमण्डल को विह्ारते रहे--वह 
हमारे युवक कवि के स्वप्न-मंदिर की शूरति जो थे। बचपन से ही पत्नी की तीत 
इच्छा थी कि रवय कवीरद्र रवीन्द्र के समान बने जाएँ । 

“रवीर्द्रनाथ दे; व्यवितत्व का प्रभाव तो मत में पडा ही, काले चोगे में 
उनकी लम्बो गोरक्पूर्ण आकृति, बडी-बडी आँखें, सुनहली कम्राती का चश्मा, 
सुन्दर लम्बी दाढ़ी, सिर पर ऊँची मस्सली टोपी सब-छुछ बड़े आकर्षक तथा 
अद्भुत प्रतीत हुए। पर इससे सी अधिक प्रभाव मेरे मत में उन भाषणों का पड़ा, 
जो उस अवसर पर उतकी प्रतिभा, प्रस्चिद्धि तथा विद्ता के बारे मे इधर-उचर 
सुनने को मिले थे । कवि इचना महाव्‌ व्यवित हो सकता है और उसे विश्व मे 
इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है, इस बातों से कवि-कर्म के प्रति सन में अधिक 
महानू घतरणा एवं गभोर आस्था पैदा हुई॥ उनकी पुस्तकी से भी क्षधरिक तेंगे 
उनकी कौति तथा व्यवितत्व की गरिमा ने मेरे भीतर कविता के प्रति अशुराय के 
मुत्तों को सीचकर दूंढ बनाया ।" 

वाराणसी मे प्रतजौ ने प्रथम बार युवकों की काब्य प्रतियोगिता में भाग 
लिपा । पह प्रतियोगिता हिस्दू विश्वविद्यालय में आयोजित हुई थी। अविमोंगिता 
के लिए विषय दिया गया धा-- हिन्दू विश्वविद्यालय ।' समवत' दो घंटे का समय 
ओर कम-से-फम बीस पवितयाँ लिखने का आदेश था। प्रतियोगिता मे पतजी की 
रचना सारजश् प्य सिद्ध हुई और 'जय-नारायण हाईहुल' में चाँदी वो बष गया । 
है. लाह बप॑ एक रेखाॉकना, ए० २६; 


साहित्य-साधना का श्रीगणेश २७ 


सन्‌ १६१६ भे साध्यमिक पाठशाला की परीक्षा देकर पतजी अपने 
हृदयत्रिय कौसानी ग्राम को लौट आए। यहाँ छुट्टियों के कात में उन्होंने कर 
बविताओ वी रचना की। ये कविताएँ आगे चलकर (सन्‌ १६२७ में) 'वीणा' 
शोप॑क सग्रह में प्रकाशित हुईं। कौसानी के इस निवारान्‍्याल में पतजी ने 'ग्रवि' 
नामक एक प्रगीत-मुयत््क की भी रचना की । इत रचनागो में हमे ववि वे उन 
भावों एवं मनोविन्यासों को प्रतिध्वनिर्यां सुनाई देती हैं, जिनका उद्भव एव 
विकास उनके वाराणसी के निवास-फाल में हुआ था। पंतजी स्वयं रवीयार करते 
हैं कि “ 'वोणा' में सगृहीत रचनाओ में सभवतः रवीन्द्र वे: भावलोक वी अस्पष्ट 
छाया हो ''जवकि 'प्रधि' की शैली में संभवत. हिन्दी रीतिकाब्य तथा ससबत 
कावियों की शब्द-पोजना का आभास हो $”* 
यहाँ यह बह देना आवश्यक है कि पत-काच्य के वुछ अन्वेपका बहुत बार 
उन विभिन्‍न प्रभावों पर अत्यधिक बल देते हैं, जो उनके भतानुप्तार पतजी की 
वाव्य-माधना के विज्ञास का स्वरूप-निर्धारण करते हैं। परन्तु पतजी के काध्य- 
साधना-पथ के प्रारभिक चरणों अर्थात्‌ उनके अध्ययन-वाल के वर्षो तक में ये 
प्रभाव न उतने निर्णयकारी थे और न नि सदिग्ध ही । दस सद्भ में स्वयं पतजी 
के शब्दो का उल्लेस करना अनुचित न होगा “अब मैं निष्पक्ष दुष्टि से कह सकता 
हैँ कि मेरे उपर्युक्त अध्ययन के प्रभाव के अतिरिकत्र भी 'वीणा', 'ग्रथि! आदि 
रचनाओ में और भी बहुत-बुछ मिलता है, और पर्याप्त मात्रा मे मिलता है, जो 
केवल मेरा अपना है [९ 
सन्‌ १६१६ शी जुलाई में पतजी पहली बार प्रयाग आए। इस नगर ने 
पतजी के जीवन में समदत वह्दी भूमिका प्रस्तुत की है, जो गोर्की के जीवन में 
नीउनी नोवगो रोद ने । पतजी को यह नगर बडा ही प्रिय रहा। उन्हीं के शब्दों मे 
बह उनके लिए अपना घर या गृह-तगर और बौसानी के बाद सबसे हृदयप्रिय 
श्थान घन गया। यही पहली बार भारतीय जनता वा जीवन अपने सच्चे रूप से 
उनके सम्मुख प्रवट हुआ॥ यही उन्होंने देखा झिः भारत के अतीत और वर्तमान 
जैसे पुल-मिलद र एगाबार हो गए हैं। उनके सम्मुस सहझोों वर्ष पुराना मारत 
सटा हो रया। अज्ञात काल ये देश बेः कोने से पवित्र प्रयाग पहुँचतेवाले लासों 
यात्रियों बा अनवरत प्रवाह उन्होंने देखा। घामित्र जनता ने मत से प्रयाग! का 
माम शतान्दियों से मना हुआ है और साथ-साथ गया-पमुना के पादन शणल वो 
अद्भुत शक्ति के विषय में बट्टर विश्दाग भी । इन्हीं मदियों बे! शटदर्ती टीवेदार 
प्रदृति रमणीय समतल पर प्रयाग नगर दसा हुआ है। सदेदनशील युवश, गगा-ट्ट 
पर एरजित एहस-राहल् यात्रियों वे बटो मे घटो प्रार्थ नाएँ एद इतोजादि खुनता 


है, साथ दे : ७% रेख'कन, पृ० ४८ । 
३. «ही, पृ० १८। 


इं८६... सुमिव्रानंदन पत तथा आपुनिक हिन्दी रबिता में परपरा और वबीनता 


रहता और देसता रहता गंगानरनान करते हुए मात्रियों के संमूहने-्समूह | फिर 

बह अध्ययन केः सिए जल्दी-जल्दी वालिज चला जाता। रालेन में यह दर्गन एव 
इतिहास के विपय में ब्याह्यात शुनता, संस्कृत एवं अग्रेजी साहिए्य का अध्यपन 
करता और पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ा करता । उने दिलों पत्र-पतरिकाओं में उपनिवेशशदी 
दमनचक, अत्याधार और भारतीय जनता की मधिकारहीनता के विषद्ध विषेष का 
स्वर अधिकाधिक बल तथा मिश्वय के साथ गूंज रहा था । 

प्रयाग में कालेज के अध्यपतयगल के विपय भें पंतजी लिसते हैं : 

'अ्याग आने के पश्चात्‌ मेरे संस्कृत साहित्य देः शान में अधिक अभिवृद्धि 
हुई। कालिदास की कविताओं का मुझ पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा । कालिदा्े 
की उपभाओ में तो एक विशिष्टता तथा पूर्णता मिली हो, उसकी सौंदर्म-दृष्टि ने 
मुझे विशेष रूप से आइृष्ट किया। कासिदास के सौंदर्ययोष की विर-नवीनता की 
मैं अपनी कल्पना का अग बगाने के लिए लालायित हो उठा। उम्मीसवी शती के 
कवियों में कीट्स, घैली, वर्ड सव्य तथा टै निसन ने मुझे गसी र रूप से आक्ृप्ट किया। 
बीट्स के शिल्प-दविस्य, शैली की सशवत कल्पना, बह सवर्थ के प्रॉजिल प्रकृति- 
प्रेम, कालरिज की अप्ताधारणता तथा टैनिसन के ध्वनिदोध मे मेरे कविता संबंधी 
छप-विषान के ज्ञान को अधिक पुष्ट, ध्यापक तथा सूदम बनाया। इस कवियों की 
विशेषताओं को हिन्दी काव्य में उत्तारने के. लिए मेरा कलाकार भीतर-ही-भीतर 
ब्रयत्त करता रहा। ९ 

प्रयाग उन दिनो भारतीय साहित्यिक जीवन का एक प्रधान केंद्र बता हुआ 
था। युवक कवि पत्ती यहाँ साहित्यिको की समान्योप्टियों मे उपस्थित रहते 
और नगर के भ्रतिष्ित साहित्यिकों के माएण एवं कविताएँ सुनते। सन्‌ १६ ९६ 
के मवस्वर मास में पंतजी ने प्यम बार कवि-्सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलगे 
में एकचित कवियों को कविता बे: लिए जो विपय दिया गया था, वह था++- स्वप्न 
इस विषय पर पतजी की लिखी कविता का श्रीताओं पर बड़ा अच्छा प्रमाव 
पड़ा । सरस्वती! पत्रिका के दिसस्वर मास के अक में यह 'स्वप्न' शीर्षक कविता 
प्रकाशित हुई। 'सरस्वती' में कविता के प्रकाशित होने का अर्थ यहू था कि भारते 

के प्रमुख कवियों मे हुम।रे कवि की गणना होने लगी । 

कुछ मासो के पश्चात्‌ प्रयाय मे एक और वडा कवि-सम्मेलन हुआ, जिसमे 

पंतनी ने अपनी 'छाथा' शीर्षक कविता प्रस्तुत को ; हिन्दी के वयोवृद्ध कि 
की हर्रियऔोध मे सम्मेलन का सभापतित्व किया था। सम्मान्य अतिथि और शेष्ड 
7, के नाते उनके गले में भारतीय परंपरा के अनुसार फूंतों का गजरा डाला 
५. 4 पतजी तिपते हैं: “मेरा कविता-पाठ सुनकर अर हरिओोषजी अपनी 
___ कारण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दीच ही मे उठकर अपने गले से 

ताढ़ बष ; एक रेखाकन), पृ० १२-३३ । 


साहित्य-साधना का श्रीगणश ३६ 


लम्बा फूलों का गजरा उतारकर मेरे गले मे डाल दिया। श्रोताओं ने करतलध्वनि 
से उसका समर्थन कर मुझे उत्साहित किया था। उन दिनों की ऐसी अनेक घटनाएं 
भन में अपनी कृतियों के प्रति आत्मविश्वास जगाकर मुझे आशा और बल प्रदान 
करती रही ।”* 
सन्‌ १६१६-१६२२ में मारत भर मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम की लहर 
दोड पड़ी। सन्‌ १६१६ की वसंत में अमृतसर में अग्रेज उपनिवेशवादियों की 
गोलियों की बौछार हुई, शाततिपूर्ण प्रदर्शन मे भाग लेने वाले कई देशभक्तो के लहू 
से भारत की भूमि रवतरजित हो उठी। सारा देश आंदोलन की रौ में आंगया। 
राष्ट्रीय स्वाधीनता सघपं मे दिन-प्रति-दित विशाल जनसमुदाय सत्रिय रूप से 
सम्मिलित होते गए। भारत में उस समय गांधीजी के विचारो का अधितराधिक 
प्रभाव पडता जा रहा था। सन्‌ १६२० में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरम्भ 
किया। इन्ही वर्षों में अनेवामिक अग्रगामी भारतीय लेखक जनवार्य के लिए सघर्ष- 
पथ पर अग्रसर हुए। 
अमृतसर मे नि शस्त्र प्रदर्शनकारियों पर किए गए पाशविक अत्याधारों के 
विशद्ध अपना निषेध व्यवत करने के लिए रवीन्द्रनाथ ठावुर ने अग्रेजो द्वारा उन्हे 
दी गई नाइट की उपाधि का प्रकट रूप मे त्याग कर दिया और प्रेमचन्दजी ने सर- 
कारी नौकरी छोड दी । देशभवित को भावना से प्रेरित मवयुवक्रों ने उपनिवेशवादी 
शासन बी यत्रणाओं तथा मनमानी के निर्षेघस्वस्प गाधीजी की पुनार पर सर- 
कारी शिक्षालयों में पढ़ना बन्द कर दिया। 
सामाजिक जीवन से एक प्रकार से दूर, प्रेरणादायी प्र्न ति-जगत्‌ मे मग्न 
रहने वाले पतजी जँसे बदि वेः लिए भी उन दिनो बदती हुई तूफानी घटनाओं 
के वातावरण से अलिप्त रहना असमभव था। सन्‌ १६२१ में गाधीजी बे! आवाहन 
पर पठजी ने अपने अनेक सहपादियों बेः साथ वाजेज छोद दिया । 
परन्तु राजनीतिक बाय॑ में अपना जीवन लगाने शे विचार से यह दूर हो 
रहे । उन्होने लिखा है . “राजनीति बेः लिए मेरी बभी भी अभिष्दनि नहीं रहो। 
वालेज के: बघन से मुबत हो झाने पर भो मैंने अपना समय पूर्व दत्‌ अध्ययन-मनन 
मे ही व्यतीत विया ।* हाँ, यह सही है किबुछ समय सक वट्ट अपने भाई के राय 
'इह्पिईन्सा पत्र बा प्रतिलेशन बरते रहे । थी मोदीलात नेहरू द्वारा प्रशाशित 
यह धमाघारपत्र उन दितो अवैध घोषित बर दिया गया दा । 
बालेज छोड देने बे उपरान्त पतली वो अपना शारा शपप मपने दिए 
बाएं, अर्थात्‌ बाध्यन्यजन मे लगाने बा अवतर भिला। सन्‌ १६२२ में अजपेर में 
उतच रचनाओ भा पहणा ऐटा-सा सप्रह 'उच्छशास' प्रदाश्ति हुआ । हद इसह 


१. साथ बध : एक, रेखाबन', प्‌ू० ३१ । 
१२, बहोी,प्‌ृ०१६। 


२ 
छायावादी धारा का उद्गुमव एवं विकास 


कत्पना फे थे विछ्ुल बाल, 
आँघ के अश्रु, हृदय के हाप्त, 
बेदना के प्रदीप की ज्वाल, 
प्रणय पेः ये मधुभास, 
“आज पहलबित हुई है दाल, 
झुरे गा कल गुजित मधुमास | 
मुग्ध होंगे भघु से भघु टाल, 
सुरभि से अस्थिर मत्तारादा ! 
--पत्लव' 


पतजी मे अपनी आत्मकथा में अपनी उस एकात-प्रियता के विपमर से 
लिखा है, जो उन्हे वर्तमान शत्ती के तुतीय दशक में विश्येष तोब्रता से अनुमव हुई । 
भगे-सम्बन्धियों के साथ बाँध रखने वाला कोई सपरं-सूत्र न रहा, वे सभी अपने- 
अपने वार्यो मे और चिताओ मे ध्यस्त थे । सदेव उत्तमन भरे स्वप्नों, अनुमूतियों 
तथा गम्भीर विचारों भे मग्न तरण ववि वी ओर घ्पान देने के लिए विसी के पाग 
समय हो वहाँ था ? बाध्य-क्षेत्र में रपे हुए प्रथम चरणों वी जो वद्दो आलोचना 
हुई, उसने पतजी को और अधिक अतर्भूस बना दिया, साहित्यिक माप्यम से टूर 
रहने दो विवश विया और उनको अतर्मुखता एवं आत्मर्थता बो और गभीर बना 
दिया । 
युवक गदि वो भारान्दित सने स्थिति भारत की तत्शात्तीन सॉमाजिग- 
राजनी तिडः परित्यिति के फलस्वरूप अपिद यहन हो गई । राष्ट्रीय रववचता-सप्राम 


४२३. सुमित्रानदन पंत्त तथा आधुनिक हिन्दी कविता से परंपरा और ववीसता 


के उतार और उपनिवेशवादी प्रतिगामी शवितयों के दमन एवं हविंसात्मकता की 
बढ़ती हुई कठो रता का वह समय था। ये शवितर्याँ हर प्रकार से राष्ट्रीय स्वतत्रता 
सान्दोलन को कुचल डालने पर उतारू थी। विचारधारा के विपय में अदुढ़ उदार- 
मतवादी बुद्धिजीवी वर्ग के मध्य, जिसमे पतजी की भी गिवती थी, इस परित्यिति 
ने विकलता तथा निराशाबादिता उत्पन्न कर दी । 
मन में व्याकुलता और अभाति उत्पन्त करने वाले कई प्रश्नों के उत्तर न 
पाकर पंतजी अपने ही विचारो, सदेहों तथा अनिर्णात प्रश्मों से उलसे रहे। बह 
बहुत पढ़ते रहे और विविध अकार का साहित्य पढ़ते रहे। व कोई उनकी रुचियो 
का मार्गदर्शन करने वाला था और न कोई उनके द्वारा पठित साहित्य के मर्म- 
ग्रहण में सहायता देने वाला ही। उन्होंने 'उपनिषद/, 'गीतगोविन्द', रामायण, 
'बाइबल,' रामकृप्ण, विवेकानरद, रामतीर्थ आदि भारतीय पर्मुधारकों, प्राचीन 
भारतीय विचारको के ग्रन्थों और पश्चिम के कई लेखकों एवं विचारकों की 
कृतियों के पारायण-पर-पारायण किए । 
कवि के जीवन मे ये स्वय-शिक्षा के वर्ष रहे, जो १रिधम और सत्यान्वेषण 
से परिपूर्ण रहे । पतणी लिखते हैं : “अपने को सवय शिक्षित करता शितना कठिन 
तथा कठोर कार्य है, इसका मुझे थोड़ा-बहुत अनुभव है।” परम्परागत प्राचीन 
भारतीय दाशेनिक तथा नैतिक घारणाएँ परिचम की आधुनिक सामाजिक विचार- 
घारा से टकरा गई, काल्पतिकता तथा पौराणिकता, धर्म तथा रहस्यात्मकता की 
सामना बुद्धिवादी भौतिक विश्व-विचारधाय से हुआ | कवि वो ये सव बातें रवय 
ही समझनी-वूझती थी, उसको पचाना था, एक रूप मे समस्वित करना था, उनके 
स्वीकार-अस्वीकार का निर्णय कश्ना था और यह सोचना था कि इनमे से कि 
बातों को अपनी काव्य-त्ाघना भे अपना ले। पदणी लिखते हैं. "जिन्नासा एवं 
अन्वेषण, आधा एवं सदेहू तथा अक्षण्ण एवं प्रखर अत सपर्ष के इस काल में में 
सर्वथा काव्यात्मकता की प्रेरणा के ही हाथों मे रहा। 'वल्लव' में समृहीत प्रावः 
सभी महत्त्वपूर्ण कविताओं की रचना इस कालखण्ड में हुई, जो सन्‌ १६२६ तक 
बना रहा ।/* 
अपने प्रयम काब्य-पंग्रह 'उच्छवास' के साथ जो बीती, 'उससे युवा पतजी 
तनिक भी निरत्ताहित नही हुए। रूपविधान एवं विपय की दृष्टि से तवीनता 
रखते बाते इस कान्य-सप्रह की कटु आलोघधना महावीर त्रसाद द्विवेदी तथा राम- 
घरद्न शुक्ल जैसे गण्यमान्य अधिवारी विद्वानों एवं साहित्य-मर्मश्ों---जिनके मत पर 
कृवि-हूप में किसी की स्वीकृति-अस्वीकृति का घश्त निर्भेश करता चा--की ओर 
से होने पर भी पतनी ने साहित्य में फिर से सिर उठा रहें रूड़िवादो, शिमेनविंदे, 
परम्परागत दृध्टिकोणों एवं निममों के विरद्ध सघर्ष करने का निर्णय किया । 
१. 'प्रलव, पृ? १६ । 
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पमदिातण गइत में धान को प्रक्ञातिश कं दिशपगो ने गांध नयी शा भों 





कामित को गई जो १६८१-१६४६ ने शसप में दिस गई थी । 
शन्‌ १६६३ ये बीए दोपेश शरण से प्रशाहित कदियाएँ कौर पवजी 
दाशा उदारो १६८० में रखितद ए्यादादों कदिंदा दिपि भो इसी काव्यनामूट मे 
चह्पी है । 
झंयाधारण भादताहमक सघनतवा, प्रददिन्मोन्दर्ददोध के वद्िचय में तौद 
अ्रमाव-पएएए-शी रवी, झबवत, इमिव्यशिफिील भाषधा--ये सेद पतजी की आरम्भ- 
वाहीन शाहित्य-साधना बे विश्ेद पहलू रहे है, जिसते हारा उन्होने प्रसाद और 
_निराया में साथ हिन्दों काख्य से नई छायावादी घारा का सूचपात किया | 
उस्त सभी रघनाओं से पतजो की वाव्य-प्रतिभा को विशेषता प्रत॒ट हुई, 
उनत्री नावोन्यप्रियता का विज्ञास हुआ और साथ-साथ वे वई विरोधाभाम प्ररट 
हृए, जो उनवी विचारधारा के अद बने हुए थे। इसमे भारतीय जन-समाज के 
बोडद्धि' जीवन वे विकास बी जटिल प्रत्रिया बा, भारतीय बुद्धिजोवी वर्ग की 
विद्याग्पारा ने निर्धारण का समस्त संयिल पथ प्रतिविम्दित हुआ । 
पसजी की आरम्म वो रचनाओं में गीतात्मशता वा विशेष महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा। हिन्दी बाव्य में प्रथम बार पतजी ने हो मनुष्य के बट्विध भावों एवं 
अनुभूतियों जो नवीन युग को वाणी दी। इसके लिए उन्होंने काब्यात्मर अभि- 
व्यक्ति वे उन सभी साध्यमों बा उपयोग किया णो भारतीय राष्ट्रीय परम्परा के 
अग बने हुए थे और जो उन्होंने उन्‍तीसवी शत केः पूर्वाद्ध के अग्रेज्ी रवच्छन्दता- 
यादी ब वियो के साहित्य-भड़ार से आत्मसात्‌ किए ये । 
पतजी के गीत-मुक्तशों में भारतीय समाज के, नये मानव के बौद्धिक 
जीवन के अनेक विद्ेष पहलू प्रतिविम्वित हुए। उस समय यह सेमांज और नघ- 
मानव मध्ययुमीन परिपराटी एवं गत्पवरोध से मुवत हो रहा था और नए नैतिक 
आदेशों को शोध में लगा हुआ था। साथ-साथ इस समाज से परिचर्ततशील मनो- 
विन्यासो, दिचारो एवं सन्देहों का सया आशा-निराशाओ का उदय हुआ । 
पतजी के प्रारम्भिक गीत-मुवतकों भे हम उन्हें सौन्दर्य के ग्रायक के 
रूप में देखते हैं। सौन्दर्य के विविध रूपो को मानवीय भावों एवं अनुभूतियों 
से सम्दद्ध करते हुए वह उसे सृष्टि का श्रेष्ठ गुण-विशेष मानते है। डॉ० तपरेन्द्र 
के शब्दों में “ब्रव्नति-सौन्द्य और मानव-जीवत-सौन्दर्य ही उतके कांब्य 
का वास्तविक विषय है।”' पर परकृतिन्सौन्द्य ही कवि को सबसे अधिक 
भावृष्ट करता है और वह उसे दिव्य चेतना से मण्डित करते हैं। पतजी 
लिखते हैं : “आरम्भकालीन रचनाओं मे, जो 'वोणा' तथा 'पत्लव' मे सग्रहित हैं, 
१ नगेन्द्र, 'सुमित्रानंदन पन्‍्त”, १० १५ | 


दा 4८८८ विभ डे है. चुलओी की है ६ बेहह १ कीट ड़ प्रह हे हुए 
इडगी मच ते अदिति ही की है4 रइेटटाआप पे, कड़े को वदे:चर्जा शी पह कतरा 
हे वितरित एद८१ रत 
दे ६पुर ऐैगा प्रोश्त 
मद तर हुमा में धर चुतर/ 
दुतत, गृ्प, मधुरग, स्प्रश्थ 
प्र व 4) मद १! €। दे 
परे हें, रा 4 पिरधिक यगे 
देवओ़ी के द्रह वि-विददक हो 7 गुश१क का लिदाग 74 अदरेक, गिदाव 
एवं गूर दाग की वरयशद ० मारतीद दोल-मुराकारशह रचवाओं मे शावी हि 
टन गणग पार दृणमित कि बतहजी द्वाएं ऑशिए प्रररहिवों ऐदियों व सात 
पर्घत के लिए वर्चंत ते 4 बराउर है । है 
पलजी के अपनी विशिष्ट लिए हुए दोव-घुरारी की शुतता सरेरी के 
ग्वष्ष्ट रतायादी कबियों मे) रचना भों गे भी छाती है 
पर पतन के भोत-मुपारों और शेसी भादि कवियों मे से हिंयी की रच 
साओं के बीच सो पी तुतगा करना उपित सहीं होगा नंगा हि कमीलकभी १७ 
भारतीय साहिस्प-शारित्रियों के एप में पापा जाता है । 
पद ओर शेसी के सौंदये-आदर्शों थे महत्‌ अन्तर है। शेछती को ब्रान्तिता री 
स्वच्छता पतजी के लिए दुर्भतपा अपरिधित है और अपरिधित हैं शेली के 
_सोदर्यादर्श 0 उसके बाव्य री विप्सवर्शीन आहया ! पंतमी शो रीसी की जिसे 
२. प्रंधकार को पंहजी दारा! 4+ (१-१-११६६ को जिसे धए वर मे 


छायावादी घारा दा उदभव एवं विकार डर 


एकमात्र विशेषता वा आकपण है, वह है वास्तवियता के अर्थोदघाटन वी उसकी 
कलात्मक पद्धति । इस्तीलिए, पंतजी के प्रकृति-विषयक गीत-मुक्तकों के! स्वरूप- 
निर्ारण के विषय मे प्रकट दिए जाने वाले कुछ वक्‍तब्यों के प्रति तीत्र मतभेद 
स्पष्ट करना न्यायसंगंत होगा। उद्दाहरणायं, व० इ० बालिन का यह वक्‍तब्य 
लोजिए : “पतजी की रचनाओ मे स्वच्छद्वतापूर्ण अतिणयोक्ति प्राय. विश्वव्यापी 
विम्बों मे और विशेषफर प्रकृति केः उग्र रूपो के चित्रण मे उभर आती है।”' वह 
आगे लिएते हैं : "पहले की तरह पंतजी की रचनाओं में भो अमानवीय सामाजिक 
परपराओ का बिरोधी विप्लवकारी भाव सहज ही उपस्पित है ।” पे 
सच तो यह है कि पंतजो की प्रारस्सिक रचताओ में से प्रगीत-नायक के 
चरित्र-चित्रण में वर्तेमान शत्ती के तुतीय दशक के उदारमतवादी भारतीय बुद्धि- 
जीवी वर्ग के विरोधाभासपूर्ण एवं अस्थिर मनोविन्यास साधारणतया प्रतिब्रिम्दित 
हुए है। पर उस्च समय कवि का प्रगीत-नायक अपने नागरिक एवं देशविपयक 
कर्तेब्य को अभी कही अस्पप्ट रुप ही मे जानता था, अपने चारों ओर घटनेवाली 
घद्ताओ का अर्थ लगाना उसके लिए बिन था, वह उन अवेबशनेक दाशेनिक, 
साप्राजिक-राजनोतिक तथा नैतिक घारणाओं एवं विचारों को सुनझे हुए रुप मे 
नही समझ पा रहा था, जो पश्चिम से भारत मे था धमके थे और परपरागत भार- 
तीय आदर्णवादों विचारधारा से टकरा गए थे। पतजी का आरम्मकालीन प्रगीत- 
नायक विस्फारित नेत्रो से सवार को ताकता है, उतकी महानता से आश्वर्यंचवित 
हो उद्दता है, आनन्दित हो जाता है, दु ख तथा आश्ञा-निराशा वा अनुभव करता 
है, पर निषेध का शब्द उसके मुँह से कभी नहो निकलता और न वह दुप्टता के 
विभ्द संघ ही छेडता है । 
पतजी के प्रारम्भिक गीत-मुक्तकों बी मूल विपय-वस्तु है उस पुवत्र 
बी अनुभूतियाँ जिसे प्रेम-भावना ने प्रथम बार व्याप्त कर दिया है। उसे चागो और 
अपनी प्रेमिदा वी धुंघली-सी पर प्रसन्न प्रतिमा दियाई देतो है जो उसकी दिगा 
में अपने अभी-अभी खिल रहे सलज्ज सौदयं ढारा आबधित बर रहो है। प्रहति 
ये साथ सबद्ध होकर नारी वी यह प्रतिमा रपप्ट हो जाती है और सब हमारे 
सम्मुख उसकी धुृंधती छाया अथवा अग्पप्ट प्रतिदिद महों, अपितु सझोए नारी 
उपस्थित हो जातो है । 
शटाचित्‌ यह प्रान पृूष्ठा जाएगा वि फिर एस ₹प में हिस्दी काइद ववि्य 
गो पतजी रो नई देन गया रही २ बरी तो उनमे बहने बी शास्य-वेरपरा भी प्रेस 
१ अ० ६० दाजिन, मुमिषानदन पत- रदच्टदत बादी प्व यय घहाई रो - बर्टीप 
इतिहास एद भारा-विशन बह जिद ७ एप सता, लेनिनए ॥ग रानप बिश्वयजिद >ुप', 
बसे सादा ६७६, ऋप ६, पृ० ४८ । 
९६. बह्ो, एृ० ४७३ 


४६ सुमित्रानदन पंत्त तथा आधुनिक हिन्दी कविता मे परंपसा और सवीसेता 


के विपय से सोतप्रोत है जिसे उत्तरमध्यक्रालीन रीतिकाध्य में विधेष बढ़ावा मिला 
है। इसका उत्तर यह है कि पतजी के प्रेम-विधयक गीत-मुश्तकों से और काम- 
वासना से कूट-कूटकर भरे हुए उस काव्य में कोई समानता नहीं है जो सारी के 
केवल वाह्म सौंदर्य के गीत गाता है, उसे केवल शारीरिक वासना-तृप्ति का साधन 
सात्र मानता है। पतजी के काव्य की सारी कोई मदन-पीड़ा से उच्छू जत वन 
मतमाना आचरण करने वाली कामिनी नही है जिसमे बोवत का रंगीली उन्‍्माद 
ऐसे ही सहरे मारता हो, जैसा कि हिन्दी के वासनात्मक प्रेम-काब्य मे नारीकी 
सामान्यत, चित्रित किया जाता धा। पतजी के गीत-मुक़्तकों मे नारी-सौंद्य का 
आदर्श है---“नीस नलिन-्सी बांसखों वाली” सुकुमार, लज्जाशील युवती | जबकि 
रीतिकाब्य की काली-काती ऑपोवाली कामिनी के कटाक्षों से आय-सी उत्पत्त 
होती है, हमारा कवि अपनी नायिका के नेत्रो की अथाह नीलिमा में निमज्नित 
होकर किप्ती निराले, रहस्यमय स्वप्मलोक मे प्रवेश करता है। 
वस्‍्तुव' पंतजी की कविता मारतीय समाज के बहु-अचलित एवं धर्मे- 
मुद्राकित मध्यथुगीन नैतिक पघ्रिद्धातो को एड साहसपूर्ण चुनौती रही है ! 
प्रारभिक गीत-मुक्तकों से पतजी अपनी प्रेमिका के अत्यदा सपर्क में न 
भांति हुए उसके विपय में केवल अपने स्वप्त सजाते हैं। विशुद्ध, उच्च प्रेम से वह 
श्रेष्ठ वरदान के दर्शन करते हैं । 'उच्छवास” बी ये पवितियाँ देशिए 
यही तो है धचपन का हास 
घिले योवत का सधुप विज्लास 
प्रीदता का वहेँ बुद्धि विकास, 
जरा का अन्तर्वेषन प्रकाश; 
जत्मदिव का है यटी हुलास, 
मृत्यु का यही दीर्प ति.श्वात। 
ग्रुथि' पल की प्रायः प्रध्येक रचता में लारो-्सौंदर्य एवं प्रहति-्योदयं का 
सातस्पपूर्ण संगम दिखाई देता है। प्राव'काल की प्रथम रश्मियों में बवि अपनी 
प्रेमिया का सकोचगी ते स्मित देशता है, अदणोद्य पूर्व मर्द समोरण में वह उसती 
हतकी, शोमल स्वास अनुभव करता है और पर्धरानि बी मर्मर एवं विहगों को 
बह़क में उसे सुनाई देता है अपनी प्रेमिका का स्वर। पतजी को किसी बरतूं जी 
हईैपशोन्सी झलत भर गिल जाएया सगष्यन्सा सपश भोहों जाए, वह दुष्स्त 
प्रति शव नारी का वरस्पर शक ये प्रस्यापित जर देते हैं । उदाटरशार्ष-- 
आज गृह उपबर्न बल के पास 
भोटता शागि राशि हिम हारा 
शिल उड़ी ऑन में अवद्मात 
कूर्द झमियों की कोमल प्रात! 


एकिदार भार का एदशद एव दिराए 


है 4५ 
ट्रक गाद मिनी में पुरीपा है) इस शपर का स्पोलिग में प्रगेग जेसे 
हाफ हो जया की प्रन्‍झा घा गदर मुदवी बे शियो हू मौंदय से स्थापित कर 
देश है। 
बेभो-बर्भी कि शानों बायनांने पसोंने खटारे धरती को छोडार, 
नारी वे चाहतविर सानयीदय रेप को ह्यांगशर, ऐसे रहायमद सगार में उदान 
भरने लगता है जहाँ नारो को प्रतिमा अपना वास्तवित्र हप सोकर शाश्वत, 
गहस्यमयों प्रेमिका वे अतवजनोर, अवाधिव सोदय के बतल्पनाप्य स्वप्न मे 
परिवदित हो जाती है। इस सन्दर्भ मे बदि वी छायावादी रचना “ग्रथि' विशेष 
महदपूर्ण है। 
पदजी वो “प्रथि' शीप॑क रचना युवर कविबेः इद्रजालमय स्वप्नवा 
शपावन है जिसमे वास्तविक भाव एवं अनुभूतियाँ बल्यना बेः अवयुटन से प्रस्फुटित 
होती हुई दिखाई देती हैं। साँझ के झुटपुटे में कवि देखता है कि वह एक हल्की और 
छोटी-सो नौता में बैटा हुआ विसो अज्ञात सरोवर वी सहरो पर विहार कर रहा 
है । एवाएवं उसकी नौरा ड्व जाती है और कवि चेतना सो बैठता है। जब चेतना 
लौट आती है, तो बढ़ देशता है कि एक सुन्दर युवती उसके सिर की अपनी मोद 
में थामे हुए है, उसे महला रहो है और प्रेमभरी दृष्टि से उसे निहार रही है। 
सत्सलण हो मवि वे हृदय भे भी प्रेम की उ्योति जाग उठती है। प्रेमिदा के आलियन 
में बह समस्त दु एवं दुर्देव को भुला देता है, प्रथम प्रेम का भाव उसे पूर्णतया 
आप्लावित और उसके मन फो अपायिव चरदान से परिपूर्ण कर देता है। पर 
युवजनों वा भाग्य शाश्वत थोडे ही होता है ? सामाजिक पूर्वाग्रहों तथा तिमंम 
लोगों की कोरी उदासीनता एवं घृणा वी अशिव दछवितयाँ कवि तथा प्रेमिका को 
वियुत्रत बर देती है। और तो और, अभागा कवि अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे 
को बाँहो में देखता है। उसवा हृदय दो दक हो जाता है । 
यह रचता इस विचार का समर्थन करती है कि समय की दुध्टि से अपना 
बौचित्य सो बेटी हुई, मध्ययुगीन नैतिकता के आधार पर खडे समाज में सच्चा 
प्रेम एव मानव वा सुख असभव है। 'ग्रथि' है टूटे हुए स्वप्तो की और एक ऐसे 
व्यवित के दु ख वी वरुण कथा जो अपनी प्रेमिका को दो बैठा है। रचना के पूर्वार्द 
मे, प्रशनि के रूपो का उपयोग करते हुए, पतजी तीजत्र प्रेम-मावना से घिरे हुए 
युवजतो के भावो के सशक्त चित्रण में सफल हुए है। प्रेमिका से प्रथम मिलन जैसे 
प्रात काल की प्रथम रश्सियाँ हैं जो शत्रि के तम को चीर देती हैं, अकेलेपन की 
व्याबुलता को तितर-बितर कर देतो हैं। युवा-जनो के हृदय को व्याप्त करने वाला 
प्रेप जैसे कोई एऐंद्रजालिक फूल है जो अपने मे ससार के समस्त सौंदर्य को समेटे 
हुए है। 
पर इधर यह मनोहर स्वप्नजाल टूट जाता है, प्रेम कुचल णाता है ओर 


डंम.... युमित्रानदत पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और तवीनता 


तेब अकेलेपन की भावना तीग्रतर हो उठती है--ठीक उसी भाँति जिय भाँति 
प्रताध्त की प्रधर किरण से चीरे जाने के पश्चात तम की घतता बढ जाती है। 
अपना त्याग करने बालो प्रेमिका की तुलना कवि उत्त मधुमक्षिका से करता है, 
जो उसके सद्य प्रफुल्ल हृदय-बुसु के कोमल मधु का परात कर तुरन्त अब्य पृष्प 
की ओर चल जाती है । 
विरहजनित व्यथा एवं कटुता से कवि का समरत अर्नित्व ही परिव्याप्त 
हो जाता है भर वह पुकार उठता है : 
शवलिनि ! जाओ, मिलों तुम पिधु से, 
अनिल ! आतिगन करों तुम यगन को 
चद्धिकि | चूमो तरगों के अधर, 
उद्धपणों ! गराओ, प्रवन बीणां बजा! 
पर, हृदय! सब भाँति तू कगात है, 
उठ, किसी भमिर्जत विधिन से बैठकर, 
अश्ुओं की बाद में अपनी बिकी 
मरने भावी को दुवादे अँखि की । 
विरह की भावना, प्रेम की अस्वीकृति से उत्पन्त व्यक्तिगत दुख की यह 
मावत! यहाँ समस्त सार के दुःख एवं पीडा से उत्पत्त खिस्तता में परिवद्धित हो 
जाती है । 
समू्ती प्रकृति पंचणी को कमी अपनी दिशा मे इंग्रित करके हृदय में प्रेम 
की व्याकुलता को जगाती हुई नारी-्रतिमा-सो लगती है, तो कभी उन्हें ऐसा 
अनुभव होता है कि वह स्वय हो उतकी उत्कठापुर्ण पुकार का उत्तर देने को तैयार 
है । और त्तव वह अपने अतस्तल मे उत्साह और आनन्द का अनुभव करते हैं 
देह भें पुलक उरी भें भार 
भ्रूवों में भग दूगो में बाण 
गधर में अमृत, हृदय मे प्यार 
गिरा में लाज, प्रणव में मान * 
फिर ऐसा लगता है कि उनकी प्रेम-भावता उसकी पुरार का उच्तर देने 
को तैयार नारी के रूप मे साकार होकर भांवनाजनित कल्पत्ान्‍लोक के जभ्राउ्छां- 
(दिउ आकाश से धरती पर उत्तर जाती है। पर दूसरे ही क्षण कवि जैसे स्वय ही 
अपने इस भतोवित्यात्त को वीड़ देता है और वास्तविक मानवीय भावना फिर 
अशरटीर रबप्त में ददल जाती है | 
भावना का यह क्रम कवि के दार्शनिक विचा ये से दृढ़ सब हैं। 
०7 के दार्शनिक विचारों में स्पष्ट विरीधाभास दिखाई देता है! 
के हिंदुओं के! पारपरिक अद्वेतवादी सिरयांवों पर आधारित हैं। यह 


हल ले लत 
बरगद दा प्र करते डाए। चिटाण दया भें शआाएए ३ 7४ 

वजन हद प्रचर३ धपश दरें शानिलायहों णो इशांत हहऋाए # इए 
आर को गरदिशयी, शरभा 5 हलकिज मे द+ाज खा शर्ट हित दल ने 
उठा है। हिद्वुव वे धामित दा निक सिययोंशो में दिवागा़ने हा मर" 
यशवि छास्मा एवं परमामो के मिलन में शस्दी झुकित शा परस शहर को हेएे 
है, तथापि दियय पदार्थ को हिरी प्रशार एशयातव्र दररिएट दाजुजणयाह ना 


मानी । हिंद व वे धामिक्र-दा्णदित टिद्वारों से छोपहा दिगवार है कि इन गरई 
मे घोषित बरता है; 
शर्दर विक्दार्गों हो £ 
इसता रें मुग धर-रीवन १ 
बाब्यातमद दियो में वह दिव-प्रेरणा को शत्पता का शबधथत अ२ रा है 
धाश्वव नम का तो दा विबाम, 
शाएवत शशि बा यह रजत हाम, 
शाश्वत धघु लहरों गा विदाग ' 
है जग जीवन वे बर्णधार 
घिर जन्म-मरण ने आर-पार 
शापवत जीवन भोशा विहार ' 
प्रिय मुर्ते विश्य यह सदचरादर 
तृण, तर, पशु-एशी, नर सुरवर 
मुन्दर अनादि शुभ-सृष्टि अमर | 
जग जीवन में उत्पास मुर्ते 
मद आशा नव अभिलाध मुप्ते । 


विश्व-प्रेरणा वी पतजी वी बल्पना यस्तुत रवीर्द्रनाष ठादुर वो जीवन - 
देवता! वी सर्वेश्वरवादी घारणा वे सभान ही है ४ 


का बुत 


पतजी मानते है कि यह स्ंव्यापी प्ररणा ही अक्षय जीदन बा, दिएल थे; 
नित्य नूतनीकरण एवं परिवतंन का वारण है। इसीलिए 'पल्लव' (१६२४) चीष॑क 
रचना में कवि विश्व के चिर-यौवन एव सौन्दयं का गुणगानत करता है। इतप रचना 
मे भकित अमी-अभो अकुरित हो रही हरोतिमा का रूपक उस नवजात शिशु से 
सम्दद होता है जो चकित होकर विस्फारित नयनो से विश्व को निहार रहा हो: 


४०. सुमिकानदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीनता 


अरे, ये पललव बाल ! 
पजा घुमनो के सौरभ हार 
यूंथते बे उपहार 
अभी तो है ये नवल प्रात, 
नहीं छूटी तर शान 
विश्व पर विध्मित चित्वन डाल 
हिलाते अधर प्रवात । 
न पत्रों का मर्मर संगीत, 
ने पुष्पों का रस, राय, पराग; 
एक अस्फुट, अस्पष्ट, अगीत, 
सुध्ति की ये स्वष्विल मुस्कान, 
सरल शिश्ञुओं के शूचि अनुराग, 
वन्य बविहगो के गान 
जीवन की नित नूतनता की कल्पना का समर्थन 'विश्व-छवि! (१६२२) 
धीर्षक रचना में भी मिलता है। गुलाब की अभी-अभी खिल रही कलियाँ कंति व 
अपने धचपन का स्मरण दिलाती है । पर जीवन की हर उस्तु की भाँति उ्तेक 
गीन्दर्य भी क्षणजीवी ही तो है। उनके भाग्य मे बदा है मुरझञाता और झर जाना 
पर मधुमाल वा आगमन होगा और फिर वनस्पतियों झे पोबन-रस-घारा बहेगी 
कलियों की प्यालियों छलक परेंगी, सूमतो परी सुगध से वायुमण्डल महमहा उठेगा 
यही वो जीवन बा नियम है जो कवि को एक झनंत, अनुन्तरित्‌ पढ़ेली-सा लगता! 


है: 


3 
| 
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घूलि धूसर गूनाव के फूल। 
यही है प्रोला प्ररिवर्तन 
प्रततु यह पासिव परिवर्तन ! 
तवल कलियों मे वह मुखकान 
सिलेगी. किर अनजान, 
सभी दुदराएँगी यह गान--- 
जन्म का है अवगान, 
विश्व टवि से सलाद मे फूल ! 
बंदण टैपर यह परिवर्भन 
दिव्य बा खिर नतनोररण और जोवन तथा भंग्य मा निरंतर परापतर 
दात्दिन पतजी हहर-हटे रबर उछतती और किए गिरती हुई लहरों भें, सरिताओ। 
को धतरत धाराभों भे भी देखते हैं । 
उद्दाहत्तार्थ, 'बीकि विपास' (१६२४) शोपर रचना में छूमी दर्ष् 
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शणाद विश्नी, झुमी सर गमीशा है मर हाप्ग से बिचिर का तो व्रभी मरजसी- 
कर्ज जी गएरो 6८ चछयाव मे दिरो ट्र हदिपारा वा महू सो लिये बर्ि मे कत्पना- 
घोर में एनोपी बाउ-7४ विमाओं वी सूत्ति कर देगा है। ससित की सोते हियेर 
इवि दो 'सररिया थी चचत दगबोर-सी, सजा हत्पता-सी सातार या 'दिना 
माय के कैनिय पर विकसा-संगु घातो हुई वास्चिविन्यो या फिर शिविस्माप 
हर से मुस्शाने बाती हर्ट-मुई-सी' सगती है। समय-समय पर सरिता बी चिवनी 
धारा पर सल्राने बाणा शोमाद बपन उसे शाण मे चमक-दम्क मर दूसरे हो शषण 
अनर्घोन होने दाते स्वणे5वरष्न' वा अथवा 'भदुर वेणु की झवरर वा था फिर 
'खिलते ही सर्जा से ग्लान' होते बाली 'मृग्धा कीगी मधु मुसवान का स्मरण 
दिताता है । 
बड़ बार कवि वो लहरो वो इस अश्षय तोड़ा में प्रवृत्ति दी किसी कपा- 
घित्र, अन्नाभ शक्ति वा आमास मिलने लगता है। इनकी मंद, नीरव गति में उसे 
'शषणित विलाग घर! और 'आइुल उर को आधश्वास दे' कर जाती हुई 'महान दिव्य 
भूति' के दर्शन होते हैं। फिर उसके सम्मुख एक 'विशोर परी' श्ला पाती है जिसके 
बोमल, घषित अपरों पर 'शशि-चुबन वी चघाँदी पा घुर्ण' है, जो अपने पारदर्शी 
'रचिर स्पतरे पर पगारे' चर्द्र-विर्णों घी छोरो से टेगी हुई हिलोरों की हिडोल 
पर झूल रही है और 'बद् असीम थी ओर अछोर, जन्म-मरण से कर परिहारा 
आस मिचौनी-मी सेच रही है । रचना की अतिम पत्तित्याँ उस रहस्यमंयों शविल 
वे प्रति एवं प्रार्थना-सो है जो चतुदिक जीवन का संचार कराती है, संव-युछ को 
गतिशील बनाती है, सबमे सोइय वी सृप्टि कर देती है। रावंधिजयी नारी-सौस्दय॑ 
से परियूर्ण प्रश्ति वे साथ यह शवित जैसे एकरुप हो जाती है 
ओ अक्ूल की उज्म्बल हास 
अरी अतल की पुलबिन श्वास ! 
महानन्द की मधुर उम्ग 
चिर शाज्ष्वत्त की अस्थिर लास ! 
मेरे मन की विधिध तरग 
रगिणि ! सब तेरे ही सग 
एवरूप में मिले अनग ! 
पतजी की बहुत-सी आरम्भ-कालीन प्रकृति-विषयक एवं दाशशनिक गौत+- 
मुक्तक रचनाओं में छिपी हुई रहस्यमयी दिव्य शक्ति को प्रतिमाएँ देखने को 
मिलनी हैं। उद्याहरणार्थ, “मुसकान” (१६२२) शीर्षक रचना भें इस शक्ति का 
विधान वह पत्र मे देखते हैं । कवि को कही से क्सो का रवर सुनाई देता है जो 
उसे कियो अनोखे, अज्ञाद ससार को ओर निमत्रित करता है, पर उत्तर में यह 
केवल बृछ मटुता के साथ मुसबरा भर देता है। उसे इस वात का दु छा है कि वह 


२ सुमिवानेदस पठ हधा आपुर्वित' हिगरी बे डिया में बरदेस और नवीनता 


उस इबर बा अगुगमन नहीं कर गत, 9 रोरि उगने उसे शगार को भतिम छोह 
तंग अभी नहीं जाता है मिसमे बढ़े हषए जीपनेयायन कद रहा है । 
प्रह्ति को प्रेरणा के पिषय मे पतजी भी गश्यवाों उयपी मौत विश 
(१६२३) शोक रखता मे बहुतड्ी रष्ट हुई है। थी प्रशाशगरद दुए इस 
हुपना को आपुनित हिइ़गी लिरिक का अपूर्य उद्ाटरण !" मानते है। इसमें दिये 
शेरित्र झे मार पर सपिराणय करने यासी प्रह हि के विविप सजी व, गुरइर, गतरगे 
बित्र अप्रतितव हप से दसरर एश्आप हुए हैं। रघना में प्ररशाहमर मेल का 
अप्रत्तिम प्रयोग टुआ है। एदि जहाँ पी भी दृष्टि शासता है, उसे उस शक्ति गा 
प्रतिबिव दियाई देता है, उसरा उत्सुफ्वापूर्ण लिम पच्चरयर युनाई देता है 
उन्‍ते रचना में छ | प्रत्रिों के नो एड है प्रत्येक छेद की प्रथम सार 
परिकयों में पतजी की यूद्रम बह्पना प्रहति के सजी व, सुल्दर गित्र का सूजन जरती 
है अबकि अतिम दो परणों मे बह रपनिमित खित्रों में #ै ते दिख्य झडित का प्रतिदिंग 
प्रशट करते हैं। रहस्यमय तिमपरण कि यो धरिय शिशु के समान सुसहराती हुई 
भरद-किरणों मे साथ धरती पर उतरने बाते रवप्त में सुनाई देता है' 'जव आकाश 
सघन मेघी से आवुत हो जाता है, घन-ार्गना सुनाई देतो है, समीर दीप नि श्वास 
भरता है और चरती पर प्रसर पावस पार झरतोी है, तो बयि राहगा पृष्ठ दंदता है 
कि “तप का तद्धित शौन मुर्े मोन इगित गरता है ? ” आगे बह पूछता है हि “जब 
सिषु मे बाव शुद्ध जत-शिपरों शो फ्रेयाशार मथकर युलमुततो बा ध्यावुल संतार 
बना-विधुरा देती है तो लहरों से कर उठा कौन मुझे मौन निभत्रण देता है ? / वास 
निक पुष्पों की नवल सुगंध, सुगनुओं की म्िलमिप्त जगमग, विहंग बुल के प्रात 
कालीन कलरव इत्यादि से भी कवि को मौन निमरण' सुनाई पड़ता है। रचना के 
अतिप्र छद में कवि विश्व के रहृस्य में पैठने के जिए उस रहस्यमयी शवित को 
उदधाटन करने के तिए उधत है जिसका अतिविद वह सब-बुष्ठ मे देखता है 
न जाने कौंस झये धुतिमान्‌ ! 
जाम मुझको अवोध, अज्ञान, 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फुक देते छिंद्वों में यात्र, 
अहे सुख दुख के सहचर मौन! 
नहीं कह क्कती तुम हो कौत ? 
दिव्य को समसने, विश्व के रहस्य का उद्घाटन करने की अभितापा 
पतजी की उन आरम्भकालीन रचनाओं में भी देसी जा सकती है जितमे बहू नव 
जाते शिशु के विबारी, भावों एवं अनुभुतियों के लोक में अवेश पाने, उसके जस्म* 
पूर्व अस्तित्व का रहस्योद्घादव करने के लिए भयत्नशीत्त हैं। सबसे पहले यह 
१ धंत्त, छि्मिलचित्र, प० रा 


शापपारी घारा बा उश्मा एवं विशाग ५३ 


कत्परा ईयाय (सन्‌ १६१६) गीपर रचना में अभिश्यक्त हुई है। पतजी की 
मेगा पारी रचता थी शो 'सरप्वरी' पत्रित्रा में प्रशाशितर हुई थी । 
पत्रदी बे आरम्मवादीत गीत-सुज्दशों वी दृष्टि से 'रगवप्त' बा एक विशेष 
रुपान है। इससे प्रह्ति के रा्स्यों, विश्य वे सौंदर्य सवा मानव-आत्मा के विषय 
मे उनसे दार्भनित्र विचार प्रतिविदित हैं, धामिक-हस्यात्मक मनोविन्याों वी 
धारा दगये वास्तविज्ता से अपरिपृष्ट, अप्रवुदध अनुभूति वे साथ एक्सडप होकर 
बहरी है। सुलत शिशु वी झुसवान में कवि को मानव के जन्मपूर्व उस अस्तित्व बेर 
सर्मरणों वी छाया दिगाई देती है जब उसकी आत्मा अभी परमास्मा वी गोद हो 
में थो। वह वियी प्रवार शिशु को मूंदी हुई पलकों में से गुजरवर उमके मोहक 
स्थान देखने के विए प्रयत्नशीय है। सुप्त शिशु के अधोन्मी लित मयन जैसे मोहक 
स्वप्नों वे सुन्दर चित्र देख रहे हैं ओर कवि इन नयनों वी तुलना किसी अज्ञात वन 
बी अधसिती वुसुम-बलिवाओं में से मघु-सचय करने बवाले मधुपो के साथ वरता 
है। पर शिशु के रवप्नो वा समर घयस्कों की पहुँच के बाहर जो होता है। वे तो 
»ममार के उन चमय्रीये-दमकी ले, इन्द्रधतु सम स्वप्नो जैसे होते हैं जो तुमुल तम 
में बावत शेते है ।” पर बवि निराशावाद वो अपने पाग नही फ्टवने देता । रचना 
के अन्त मे वह बहता है , 
पर जागृति के स्वप्न हमारे 
सुप्त हृदय ही में रहते। 
भुग्ध मनोहर शिशु की प्रतिमा पतजी के प्रारम्भिक ग्रीत-मुकतकों में कई 
वार आई है। 'शिशु' (सन्‌ १६२३) शीर्षक वबिता में कवि कहता है : “तुम मा 
की कामना-से सुदुमार, उस मुदुल वुड्मल-से हो जिसे निज सुरकि का ससार ज्ञात 
नही है, तुम नव सोत-से क्रवददात हो जो अविदित पथ पर अविचार स्खलित है 
तुम गूद, निश्पम, नवजात हो । तुम कौन हो २” 
बावि वो शिशु एक अदृश्य सूक्ष्म तन्तु-सा लगता है जो पाथिव ससार को 
उम जन्नाद विश्द से सबद्ध किए हुए है जहाँ साहसिकतम करुपना तक पहुँच नही 
पाती | शिशु की भुग्ध मुसकान उस अपार्थिव सुख की स्मृति जो संजोये हुए है 
जिससे अभी-अभी उसकी आत्मा विदा ले चुकी है। उसकी शुद्ध, निशछल आत्मा 
के सम्मुख विश्व का चिरन्तन रहस्य जो उद्घाटित हुआ है। पर विश्व के रहस्य 
में पैंटना मनुष्य के लिए जितना असम्भव है, चतुदिक्‌ की वास्तविकता को जानना 
भी उसके लिए उतना हों कठिन है क्योकि “यह ससार बहुत ही विशाल, जटिल 
एवं अनाकलनीय है और उसमे मनुष्य वी स्थिति है मात्र नवजात शिशु की-सी-- 
वह स्वयं अपने को पहचान पाने की स्थिति में नहीं है और इसी से दूसरों के लिए 
एक पहेली बना हुआ है ।” 
पतजी के प्रारम्भिक गीत-मुक्तकों की माला 'परिवर्तत! (सन्‌ १६२४) 


रे गुमियामंदग बय हथा आपुरनिश हिरी ३ दिखा में वरंदेस और सबीजा: 


तक अविया के सांप समह्य होती है। संसार का दागेनिर अ्ये संगराने जो 
पा मे उगया प्रथम ध्ेयात देंगे रुचमा ते गजजिहित है। इन मठेख देगा कहो 
! कि टवलरी के काश्य थे इस रघता को अथवा एवं विसे ४ स्पोस है ॥/ 

6 खुहिदिपुग' परत के इ)स्थाएाग म उस दराी हारे के गइंग है जो 
दिये पु्क शहर अपनी सथोडि विवीर्भ वे रखा है ।//१ 

हा ० सगेगद आगे सिग है . 

"किर भी पानी $ दस (पड भाष-मदहातध्य वो उसको प्री निधि ईहैति 
एटसा उसभित से होगा । यारवय मे पहमी से गे सो इगके पत्ती और से इसे 
॥5 की कोई देनी झा व शपूर्ण कवियों लिए है । 

पधपि याट रघता पतजी के प्रारश्मिझ यीह मुराती को छायाराहबित 
पाधारण प्रतीवात्मप-रसवब्छद्ाायादों भेसी पर लिशी गई हैजयाओदि येपारिग- 
दाग नि विपय-यलतु वी दृष्टि ये यू वि को रचनाओं में अपने प्रश्वार की एश- 
प्रात रचना है। इशमे सझण कवि थे श्रयम बार अपने रबष्णदवावादी सवालों मे 
जायत होरर अपने बस्पनाज्योक के पटाओं से पिरे आयाश से उतरग २ परती 
पर आता है और अपने घारो ओर मे यास्‍तविर जीवन शो देखने सगता है। दस 
जीवन को कटोरता एवं अपूर्णता से बह दु शित हो। उठता है और उसके अच्तेस मे 
अगन्तोप एवं ने राह्य थी भ्रायमाएं उत्पन्न होगी हैं । 

भारतीय साहियशारतरी श्री शानिद्रिय दियेदी लिसते हैं. “उससे परि- 
वर्नेनसय विश्व वी करण अभिव्यक्ति £तनी वेदनाथौस हो उठी है कि बह संदज ही 
सभी हद्थी को अपनी साह्रासु भूति के श्पायूत्र मे बाघ सेना भादती है।/? कठोर 
एवं निर्मेम वारतविक्ता से उत्पन्स भयग्ररतता बॉ, मानव के दुएए एवं पीड़ा तथा 
देशवन्धुओं के भारी दुर्भाग्य के विपय में कावि के चिन्तन वो दार्शनिक सामात्यीई ते 
हूप में अभिव्यक्ति मिंती है। इस रचना में कि पर रवीश्रनाव ठादुर तेषा 
स्वामी विवेकासर्द के धामिक-दा्श निक विचारी, मनुष्य बी सुस-गरमृद्धि हे विषय 
में उनके मानवतावादी आदेशों तथा विश्व वेः सामजस्य के सवध में उनके स्यप्नो 
का प्रभाव विशेष स्पष्ट रूप पे दुष्टिपोचर होता है। भारभूत एवं आन-दर्शुत्य वर्ते- 
मान के विरोध में भारतीय जाति के आदर्शीड्तत विजयशाली सतीच को इस्तुत 
करने की प्रवृत्ति भारतीम साहित्य में उदबोधनकाल से चली आई थी और बहुवे 
प्रचलित ही चुकी थी ! इस प्रवृत्ति को आये बडाते हुए पतनी परिवर्तन के आरंभ 
में जी लिखा है उसका भाव इस्न प्रकार है - 

कहाँ आज चह पर्ण प॒रातन्‌, बड़ स्वर्ण का काले ? 
१, भगेनद, सुतिवानद ने पता, झागरः; सं० २०१४, ६० १९७ ॥। 


३. वही, ए० १०७५ 
8, वही, ९० ६०७ से उद्धत्त । 
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झतियों भा दियत वि जात, 
पयोति घुदित ऊगगी शा माल ? 
रानि-सति दिशिशित वसुधा वा बह यौवन विस्तार ? 
स्वर्ग भी सुपमा जब सामार, 
धरा पर बरतों थो अभिमार ! 
प्रमूनोीं बे! शाश्वत ध्यगार, 
स्वर्भ (भूगों के गन्ध विहार) 
गूंज उठते थे बारबार, 
मृप्टि वे प्रयमोदगार! 
नग्न सुन्दरता भी सुदुमार, 
ऋद्धि औ सिद्धि अपार। 
अये, विश्य व। स्वर्ण रवष्न, समृति का प्रथम प्रभात, 
वहाँ वह सास्य, वेद विरयात ? 
दुरित, दुस दैन्य न थे जद ज्ञात, 
अपरिचित जया-मरण अझ, पात ! 
ब्यचीत तथा अविवर्तनीय 'छुवर्ण के काल' के विषय में अपनी बेदना कंबि 
भावूव॒ता से ओतप्रोत प्रतीजों वी सहायता से अभिव्यवत करता है “वही मघुऋतु 
की गुजित डाल * गिटर उठतो--जीवन भार', “प्रात वा सोते का ससार जला 
देती राष्या बी ज्यात' 'अगशित यौवन बे रग उभार हड्डियों के हिलते ककाल', 
आज बचपत का कोमल गात, जरा वा पीला पात ! ' 'चार दिन सुराद चाँदनी 
रात और फिर अधवार अज्ञात आदि इसके उदाहरण हैं। 
पदजी घतुद्िक्‌ निर्देय, निर्मम शवित का उभार देखते हैं। इस शरदित को 
व परिवर्तन! बा नाम देते है । यह ऐसा परिवतंन है जो प्राणघातक “अनिवार्यता 
के साय मधुर संयोग को वियुवत वर देता है', “मिलन सुख को विरह में बदल 
देता है', 'जन्म वो मृत्यु मे, स्मित एव आनग्द को अथु एव दु.ख मे! परिवर्तित कर 
देता है। इस तिमंम परिवर्तते वी विनाशवारी शत्रित वा साभना कोई नही कर 
सकता। यह चहूँ ओर उसी प्रकार साम्राज्य करता है जिस भ्रकार 'नृशस नूप जो 
जगती पर चद् समृति को उत्पीडित करते हैं, नगरो को नग्न और भवनों को भग्न 
कर देते हैं, मःनव-बर के चिर-सचित कलाबौशल, विभव को हर लेते हैं' * “आधि, 
ब्याधि, अतिदुष्टि, बात-उत्पात, अमगल, वाहि, बाढ़, भूकप--ये सब तुम्हारे ही 
विपुल सैन्य दल हैं. विश्व या थश्युपर्ण इतिहास--तुम्हारा ही इतिहास है*** 
“जगत्‌ की शत कातर चीत्कार वेधती दधिर तुम्हारे कान, अश्रु खोतो की अगणित 
धार सीचती उर पापाण |” कवि को लगता है कि समस्त ससार पर न्रोधोन्मत्त 
सर्व सहारकारी दैत्पय को कृष्ण छाया छा गई है। वह देखता है किस प्रत्ार 


हुडारा हैं शारव सन, 
दिकेदे व बह विदहस 
गुएारोी ही अपनो>यी पे, 
जिशिल उस्पाम, दंगों ! 
शिव के गहारइ-यर्यशे तट व जाय दे गाय दरिदर्धत गो शुसवाजर5 
एवि प्रतयवारी परियर्यस से दिताशबाशियां देशता है और मय जन शीसता भी। 
प्रमीतिए घह उसकी सुरामा मी दुराधों मे बचित सट्सएस वासुरि है साप है एव 
है--मृत्यु शिगवा गरस दस्त और दघ्र शस्पॉयर है-सी गेभी बरी सरस्दाप, 
संवंशवितमान सजरड्धार विश्वपासंर थे साम से पुदारता है । 
शाप त्रिक सहार एवं विनाश मे यातावरण के होते हुए भी इस रचना 
सातवीय, जीवन समयथंक मब निर्माण हो वी विजय होती है 
जगत को सुन्दरता गा धौंद 
सजा सलॉटन मो भी अंददात 
गहाता यदल, बदल, द्विनरात, 
नक्‍तता ही जग वा आंद्धाद 
हमे लगता है कि पतजी के आदर्शवादी दवा्दवाद की सातवता हों मारतीय 
वसा द्वारा अपनाए गए आाणावादी आधार तत्वों कर ओर अधिक विकास मीना 
जा सकता है । परम्फ्श का उदाहरण देना हो तो मे तत्व तुलसीदास हत रमि- 
चरितमानस' में देसे जा सबसे हैं। ये अशिक पर शिव को अनिवार्य विग मेज 
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समधेन करते, भारत के इतिहास में नये युग के आगमन की अनिवायंता के प्रति 
भारतीयों की अनेक पीढियो के हृदयों में विश्वास जगाते आए हैं। विश्त्र मगल 
एवं विकास के इस प्रत्याशित युग को 'राम-राज्य' का नाम दिया गया है। जीवन- 
समर्थक मानवताबाद से रवीन्द्रनाथ ठाकुर की राभी रचनाएँ अनुप्राणित हैं । 
रवीन्द्रनाथ ससार के सतत सामगनस्यपूर्ण विकास के विचार का समर्थन करते हैं, 
मानव मे और मानवीय वुद्धिमत्ता की शत्ित में अग्रीम विश्वास रसते हैं। पतजो 
के मानवतावाद के मूलखोत स्वामी विवेवानन्द के धामिक-दा्शनिक विचारों मे 
भी देखे जा सत्रते है। स्वामी विवेदानर्द के उन विचारों में मानव-सेवा के लिए 
आवाहन है। वह मानव द्वारा सु्मपर एवं विकासशील जीवन प्राप्त दिया जाने 
को सम्भावना में, वाहतवितता को परिवर्तित कर देने वो मानव की शवित फ्े 
विश्वाग रखते थे। सतत, एक शण भी ने दवने बाले जीवन-्सधपं ही वा नाम 
है--ससता*] चतुदित्र इस राघए के लक्षण सतते नूवतोकरण एवं विकाग के रूप 
में देसते हुए पतजी वहलते हैँ कि विकास ही सगार का जीवन है और गत्यवरोध 
है उसवी मृत्यु 
बविवो सर्वत्र विवासशील जीवन मो विजयी एवं आनन्दमय स्वर 
गुनाई देता है 
स्लान वृगुमों वी मुदु मुखपान 
फलों में पत्ती फिर अम्लान, 
महतत्‌ है, अरे, आत्मवलिदान, 
जगत वे वल आदान प्रदान ! 
समगार के विवास वा महत्त्दपूर्ण तियम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी, पतजी देखते 
हैं माम गरयपूर्ण एकता से, परर्पर-विरोधी शक्तियों के द्वन्द्ा मक विद्ााग में, दु से 
एवं गुर, पीद्ा एवं आनन्द, जीवन एवं सृत्यु बे संतुलन में । बह बढ़ते हैं 
बिना दुप बे शब सुख नि सार, 
बिना काँगू के जीवन भार, 
दीन दुर्दल है रे भगार, 
इसी से ढधा, धामा औ' प्यार ! 
आज बा दुएं, बस दा अाप्दाद, 
और बल बा शुरू, आज दिधाद 
बविटाद अस्त भे इस दिचार वा समर्थन शिल है दि शधार के बरि- 
चेतन विवारा बड़ विरस्तन विएए बेजज उप्ये्य एवित हो का (िदचात है। यह 
दाविदर है दिव्य रला अर्थात परमात्मा, और रामरत्र झोदघारी सप्टि, सम्पूर्ण 
भतार है उगदी मात्र प्रतिष्दतया, शेदर मारा" “हों हम, जो हुए हचब,जर 
जिद शाथा हे एपसाण, एये है हम भ्रप्शप*"दिद्ृय है एरिबकज । #य छटा> 


श८. गूमित्रानदण पढ़ संघा आपुवित हित्दी के हिय से ररवेर/ और नवीसता 


हो, अगर हो *परियतित कर अयदि तय सूतत दूरव शिखा रे, अभिंय व रो दिख 
मंघ पर तुम मादयाफर 
पहना मे होगा हि हगे रचना के बराधिवन्‍्र/रथास अवृध्य ने पीते 
कई भति गहरयवृर्ग सामानिवद्यागंतिक गमस्यारँ गन्निदित ै और मेडन 
जीवन गा रार्य वो अर्थ रपट करने भी दिया मे कवियों प्रषासगीत ता को अभि 
स्थरित मि्री है। परगी के झामानिकदागेनिंश थिधारों क्री क्लाटमड अभि 
स्यतित होने के नाते 'चरिवर्शव शीधंश रपता उसी शर्तों मराम्पन्यापना एवं 
विघारधारा के विफरास को एक महश्यप्र्श मी सोनी भा सरती है । इ7 रघना 
में आए हाए प्रतीक गहरी सामाजिकनोवियेंगिक विधयन्यस्यु से अनुप्राशित हैं 
और पररमपरागय भारतीय प्रतीक धरती के गहरे सारतोय मुद्धिजीयी बर्ग मे उन 
स्तरों वी अनुभूतियों एपं मनोिस्यामों गा बलिध्यति देते हैं जो ठग समय 
देखारिक चौराहे पर राहे थे और रयीवाय पद के दिपय मे निश्षय नहीं कर वाद 
धे--राष्ट्रीय रयावया सद्राम मे प्रत्यक्ष सम्मिसित होते मे मार्ग मे तो ये दूर थे, 
पर सत्यातीन याहतविक्ता में मूपगामी परियर्तना की अनियार्यता की अवश्य 
अनुभव करने और अपने नागरिक एवं देश बिपयप मर्संस्य यो समझने सगे थे। 
यह बबिता घटनाओं फे परस्पर सम्बन्धों एव विरोधी शशिययों ये सिसन्‍्तन रापर्ष 
के धिषय में आदर्शवादी द्वद्वात्मक धारणा के गमर्थषन को एस उउज्य ले उदाहरस 
है और इस विचार का समर्थन परती है कि जीवन मी विजयन्यात्रा को पोई रोक 
नहीं गपता (वृद्ध बालक फिर एक प्रभाव, देखता नख्य स्वप्न अज्ञान, मूँद प्राचीन 
मरण, सोल नूतन जीवन !” बबिता की इन प्रतितयों में महादूं प्रगतिशील 
विचार सन्निशित हैं। 5 
स्वयं पतजी उबते रचना का सूल्यायन दस प्रकार बरते हैं: “ पत्लव 
की सर्वोत्तम तथा प्रतिनिधि रचता 'परिव्तन' में विगत वास्तविज्ञता के प्रति 
असन्तोप तथा परिवर्तन के प्रति आग्रह की भावना विद्यमान है। साथ ही जीवत 
की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को सोजने का प्रयत्न भी है, 
जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा राफे ।/! 
सम्भव है कि 'परिवतंन' के इस प्रकार के मूल्याकम के वारण ही ठ४ 
भारतीय साहित्यशास्त्रियो को (उदाहरणायं, शची रानी युर्द,) पतजी के 'पत्लव 
शीर्षक काव्य-सग्रह और शेन्नीकृत 'स्वतत्र प्रमध्यु' चीप॑ंक माटक केः मध्य तुलना 
करने का अवसर मिता। पर हमे इन दो कृतियों की तुलना उतनी सांधार नहीं 
लगती । इससे शेली के क्रान्तिकारी स्वच्छदतावाद की विचारात्मक-सौंदयत्मिक 
विपयवस्तु और पतजी कौ प्रारभिक रचनाओ के विपय में एक दीपपूर्ण कह्पता 
मात्र उत्पन्न हो सकती है। अपनी विचारात्मक-सौदर्थात्मक विधय-वस्तु की दृष्दि से 
१. सुमित्रानन्दन पन्‍्त, 'कास्य-कला और जीवनदर्शन', दिल्‍ली, १६५७, पृ० ४-६ | 
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पत और शेली की रचनाओं के मध्य समानता न के बरावर है। उक्त क्ान्तिवारी 
स्वच्छदताबादी अंग्रेज कवि द्वारा तिभित काव्य के आधार में हैं--विचारात्मक- 
सौंदर्पात्मक आदर्श, समग्र विप्लवकारी कारुणिवता, भगवान्‌ से मानव का संघर्ष, 
“पराधीनता एवं अत्याचार की शक्तियों पर मानवता की विजेय एवं स्वाधीन 
मानव के जीवनोत्मव” * को कत्पता का समर्थन। ये सब बातें संसार वी सामजस्य- 
पूर्ण सृष्टि के विषय में पंतजी के वाण्वी मानवतावादी स्वच्छन्द स्वप्न से तत्त्वतः 
मिन्‍न हैं । 

शैली की रचनाओ और पतजी के प्रारम्भिक गीत-मुक्तकों भे यदि कोई 
समानता हो, तो वह यही है कि जीवन बी ओर दोनों का आशावादी दृष्टिकोण है, 
दोनों बवि सामानिकनदाशनिक समस्याओ को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यकत 
बरने तथा गतिशील एवं सघर्परत जीवन को प्रस्तुत करने में प्रथत्नशील है। 
दु पात बारणिकता के सामान्य घातावरण और संसार के पुननिर्माण तथा मानव 
को रवतत्रता से मम्बन्धित ऊध्ब स्वप्म के विषय में भो दोनो में समानता देसी जा 
सवती है। इस दृष्टि से डॉ० नगेन्द्र के निम्नलिखित वज्तव्य की ओर ध्यान देना 
समुचित होगा : “सूदम हृष्टि से देखने पर हमको ज्ञात होगा कि बाहतव में आणा- 
बादिता पतजी मे प्रारम्म से ही है। 'पत्लव' मे भी निराशा और करणा ने प्रवाह 
में ब्रागा की अन्तर्घारा बह रहो है ।/* 

पसजी पे: काब्य के बहुसस्यत्र आलोचक एवं प्रशसक 'पत्तव' को 
मुश्यतथा उच्च वोटि को बलात्मकता और अजनुभूतियों वी अभिव्यकत्रित की 
उज्ण्दतता तथा प्रतीकात्मकता को दृष्टि से उनकी श्रेषप्डतम शनि मानने हैं, 


और लगता है वि यह ऐसा है भी | 'पल्लव' ने पतजी को हिन्दी के प्रसिद्ध बवियों 
ने मध्च स्थान दिलाया है। 


 ईपिए, ह० हडरोढादेद', रैली के ज् न्तिप्तों ३१६७२ ८०'द €',बृ० १ «०६ 
६ ७गन्ट, 'ऐुमित्वानश्त ११',९० १६ । 


रे 


स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का 
और अधिक विकास 


तुम मेरे मन के मानव, 

मेरे गानों के गाने, 

मेरे मातस के स्परदन, 

प्राणों के चिर वहुचाने ॥ 

मेरे विभुग्ध-नयनों की 

तुप कांत-कनों हो उज्ज्वल; 

सुस्ध की समिति की भृदर रेखा, 

कदणा के आँसू कीमल ! 

सोखा तुमसे फूर्लो ने 

मुस देख मद मुतकामा, 

तारों ने सनल नयन हो 

करुणा क्षिरणें बरसाना ! 

तुम सहज सत्य, सुन्दर हो 

चिर आदि और घिर अभिनव ! 
>मानव 


वर्तमान शर्ती के तृतीय दशक के अन्तिम और चतुर्थ दशक के प्रारम्भिक वर्षों 
मे ससार-भर के आशिक सकट का विद्येप अनिष्ट प्रभाव भारत के समस्‍्तें आर्थिक 
एवं सामाजिक-राजनीतिक जौवन पर पड़ा, जिससे वैसे ही पिछड़ी हुई भारतीय 
अपंब्यवस्था की अत्यन्त तिदृष्ट स्थिति में अधिक पतन हुआ, देश-भर में बेरोशगारी 


हाल दलदादी रियो व रपर धर दिगा 
ह् 


हु] 


थ , ध पु शी ल्च्ल्डदिफड 
दंत गई, इसपर रद इंभाणनशा दोहा देद गया झभर शाह “£ 
२4 ञ कली चेन 
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डे 


के बिफरे हए एटो से भारतोद बमपुनिस: पार्टी बी एस हू 7 । 
कांग्रेस बी देश वे सदसे ददे राज्मीचिश सश्टन को रगशय प्रात दस शोर इसने 
औदयतिवेशित परशाधीनया से भाग्त शो गम्पाई रषपीसश दिये के लिए सपर्ष 
को घोषणावर दी। हूमरंय जनता के बोच शाधजी े दियारो आग पम्प 
प्रमार होता गया और थाधीजो ने गत्‌ १६३८ सपा १६३- में बिणार गार पर 
सय्याप्रह का आंदोतन छेड़ दिया । 
पुतिस के आतव एवं उप्तिते शवादी ऋक्तिययों वें दममचक के कारए दे 
को रिधति बहुत ही उग्र ही उदी। गाधोजी वी प्रशालियों कै अनुमार धत रहा 
अहिंसात्मक संघ और गहरा होता गया और ऊनता के दत-पर-दव संत्रिय रूप से 
आदोलन को लहर में भा गए। साथ-साथ इन वर्षों मे देश-मर में गोधोवादी विधार- 
धारा वा बोलदाला रहा धौर उसने भारतीय सभाज ने विविध स्वरो शो अपने 
ओर आइप्ट कर लिया। इनमे उद्धरमतवादों बुद्धिजोदी वर्ग भी सम्मितितर था। 
पत्रजी इसो वर्ण में थे । 
बड़ी तेजी से विकसित होने वाली तूफानी घटनाओं ने बवि शी आवाना 
कर दिया। जिधर भी दृष्टि दौडाई उधर हो आर्दोलन में उमड-उमडबर सम्मि- 
लित होने बल्ति लोगों के समुदाय दिसताई दिए जैसे वे भीद से पहुली बार जाद्नत हो 
उठने हो और अपने मॉनवीय गौरव को समझने खग गए हों। पतजी ने देशभजित के 
शीत शाते हुए प्रदर्शनकारियों केःदल देखे, सभा-बैठकों में वक्ताओ के भाषण 
सुने ओर मातृभूमि के भविष्य, लेसकों के कतंव्य, जाति-योवा के लिए संघर्परत 
साहित्य के विषय मे गरमागरम चर्चाएँ सुती । और यद्यवि उन्होंने स्वाधीनता* 
भद्माम मे प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, तथापि अपने चारो ओर जी बुछ सुनाई-दिखाई 
दे रहा था उसके विपय मे वह अधिकाधिक सोच-विचार करने लगे और अपने 
युतवोचित बल्पना-लोक के ऐंट्रजालिक स्वप्नो से अधिकाधिक जाग्रत होते लो । 
पिता, दन्‍्धयु और भगिनों को मृत्यु के कारण पतजी को बड़ा धक्का लग 
गया कौर इ४8 आधात के परिण'मस्वरुप उनका स्वस्थ्य बिगद्ट गया। फिर डॉबटरी 
परामशे के अतुमार १६२६ में वह अपनी जन्मभूमि अल्‍््मोडा ले गए। जन्मभूमि 
वो प्रडति उनके लिए औपधि से अधिक लाभदाग्रक सिद्ध हुई और सन्‌ १६१३१ के 
आरम्भ मे हो वह फिर शर्बित एवं उत्साह से भरपूर हो गए। अब बह साहित्य- 
साधना में पूरे मगने रहने लगे । 


सन्‌ १६३६ के प्रीष्प मे पतजी गाधीजी बन भाषण सुनने नैनीताल गए) 


३, है आषणा जौ का कण य+--यान कान कक अतीक कान» तन» 
(ननमीनज- सन जम->म 
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६४... गुमिप्रगरस्न एह धया आपुनिर करी कविता में परएया और मयीनता 


बी तगता है कि घौदरनी रात के सौदये में परमात्मण। की दिख्प शरित ना ही विधान 
होता है 

'एश गारा' में जो शत्पना निहित है, उसेशा अधिक वितास चौंदती 

शीवक' रणना भे (आ है 
सुप्त संसार पर ाँदनी जैसे एड मोहर रहस्यमय पट हे समान फैसो 
हुई है। गमरत प्रवति जंसे उसे एरसी शृपहलों जगसगारद से नहा रही है । पर 
घाँद अपने प्रशाश में गारो धरतो शो झ्ालोवित नहीं कर सतता। दन, प्रव॑त 
शरार आईि उगरी किरणों के असोम, स्पततर प्रसार में बाधा डालने है, समारंका 
एज अगे पहले ही भी भाँति अंधेरे मे शूथा हुआ है। इसी प्रभार धरह् एश राप 
समग्र मानय को आतात नहीं कर सता, उसके भाव एवं अनुदूविर्य सगार में 
ड्रविष्ट होते हैं, और बेब "मरा इद्मा उसे अपनी दिगर शे इनुशणित 
बहता है, उसे सारे धस्दिय ढो सुख एवं आनन्द में झरपूर रर देठा है। विठ 
भांति घन्द्रातोर समार शो ए्रशाशरय शरता है, टीके उठी भाँति सर्वन्याण इस 

मानव को घेरना एश मृशन शक्ति ६ृदात कर उसमे तय डोवन एक देठा है! 

यह रुूमार किठना हो सुन्दर तप्रा विविधवादू्त क्यों | शे--वह एए 
माध्यमों को किसी से भो सम्बन्ध न रसनेदानी बिरप॒न 7रिर बए भा झइटारे 
एप प्रा दिभ्प 8१ पह है अर माए-नाए, नशे भ। है पेह ऊनिई बनाए रँ 
डिब्य बेडदा से दरिपृर्घा “” कि झे हम इद्गारों से झईरधाइनरिद्रद दिरार्स 
श२ रहते हो स्पष्ट इमिब्यक्ति मिलरारं है । 
परपूर गद्य को ट्प शारां को देसझर एरओो ओेपफर में उतार 
को धटिरत, निरंदन इृपिशगीलडा एव दिक्षाम मे सबदित डिचार उगसट होटे हैं। 
नौरष डिटार शपर ररना मे हहि ने छन्पूसो हिंद इपए डे मयरीर, धन पक 
दिशो को ऋूप्ट को है। उपदे है झट नोरइ, डचोद पॉ्श्म्लार जिउनओे ४४० 
काफोद ररव हे दउरमगाओे बारे प्रनिद्िदिद हैं और पिंकी सदर 
सुंपटतों छितराररिशी रिफ्रेर रहो है। उतप्रशाए थो छडिरप ररि झप रू जोर 2 
घोर न शनत हो $ उपकोरे अलरा के श्‌ह शानश थे जश्न बरे रुप हूँ; बसा 


र्‌ ब्तंप्ी डे 


मिन्न हैं 
बपंगोचर, प्रदवत में चुरी हुई-सी और क्षप्ती रागप्मराग से युवक कवि 
वो इंगित बस्ते बाी यूचरी भी प्रतिमा धीरे-धीरे पराधिय सत्य से परिषृ्ण हो 
झादी है. और बह्पनाजोक बे जुज़रे से से उसकी मातवीद रुपरैयाएँ उधिताधिक 
रपट होतो छाती है । 
शादी पत्नी के; प्रति! (सम १६२७) शीर्षद रचना में उस नारी वा 
भवन देखते हुए, जो उसके लिए सुपर ला दे, उसे अदेवेपन के थिपाद बी मिटा 
दे, दवि अपने सम्मुप उसकी प्रतिमा खड़ी बरना चाहता है यह प्रतिमा कभी 
गोचर, पाधिव-सों लगनी है तो वभी धृष भे विसीन होती-मी दिखाई देती है। 
प्रगवि-चिप्रों को निहारस टहृएबबवि सर्वेत्र मयोग के सुख एवं आनन्द के दर्शन बर्रता 
है ओर सुन्दर नारी के साथ अपने मिलन बे, संगम थे रवप्न देखता है। उसे लगता 
है कि वह उगके सामने सो मुगकरा रही है--बभी लज्जा एव सकोच के राथ 
तो रभी शोक एवं वियारसप्नता के साथ । प्रेमिका ये आगमन की प्रतीक्षा मे कवि 
अपने एवात्री आवास को दीपको एवं फूलों के तोरण-बदनवारों से सुशोभित कर 
देता है। पर उमब्रा तो कोई डिकाना ही नहीं. दीपक बुझ्न जाते हैं, पूल सुरक्षा- 
४ परगरिर पहले हैं और उनके साथ-साथ उड जाती हैं कवि की आशाएँ। उसका 
“ अनम्‌ उदामो से आप्लावित हो जाता है। निराशा में वह कह उठता है “है नक्षत्रों 
कोसी उम्जद आँखों वाली सुन्दरी, एक क्षण-भर तो दर्शन दो, अपना नाम तो 
बता दो ।” प्रेम वी अभिलापा अतृप्त ही रह जाती है, स्वप्न भग हो जाते हैं और 
' देशेप फिर एबाबीपन को डदासो से आत्रात हो उठता है । 
पर 'गुजन'! की रचनाओ में रहस्यमय एवं निराशावादी स्वर बुछ दवा 
/ रैशा-सा लगता है, उसे वैभवशासी जीवन का विजय-हवर धीमा कर देता है। यह 
( जीवन अधिकाधिक दल-वल के साथ कदि की व्यवितेगत अनुभूतियों के सकुचित 
सेत्तार पर जैसे धावा बोल देता है। इस संग्रह की अधिकाश रचनाओ में अनेक 
ऐसे दिचार प्रतीवास्भक्ष दग से अभिव्यक्त हुए हैं, जो भारत में वर्तमान शती के 


४ 


६२ धुमित्रानंदन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीधता 


गांधीजी उन दिनों देश का दौरा कर रहे थे । भाषण मे उन्होने स्वाघीनता संग्राम 
के लक्ष्य एवं उत्तरदायित्व स्पृथ्ट किए। एक प्रसिद्ध पतकार एवं सामाजिक कांय्ये- 
कर्ता कुंवर सुरेशसिह ने पत्जी को प्रयाग के निकटबर्ती कालाकॉकेर नामक अपनी 
जागीर में रहते के लिए निमभित किया। सम्‌ १६३१ के सितम्बर में पतजी दंहों 
चले गए। वह वहाँ संब मिलाकर आ5-दस साल रहे। 
स्वय पत्जी के अनुसार मनोहारिणी प्रकृति की गोंद में कालाकाकर के 
भ्राम्य जीवन के वर्ष उनकी युवावस्था के श्रेष्ठ वर्ष रहे । कवि ने अपनी अनेक रघ- 
नाओ मे गंगातटवर्ती, श्यामल वनस्थित इस प्रकृति नीड़ के संस्मरण अर्कित 
किए हूँ : 
गगा तट थां, श्यामल वन ये, तह प्राणों मे भरते मर्भर, 
जल कलकल, खग कलरव करते, प्रकृति नीड था जनपद सुन्दर !* , 
पतजी के सम्बन्ध में अपने सस्मरणों में कुँवर सुरेशर्तिह लिखते हैं: 
“कालाकाकर का प्राकृतिक सौन्दर्य और शाग्त बातावरण श्री पतजी के स्वभाव के 
बहुत अनुकूल पडा। उन्होने गाँव से मिले हुए पलाशवन के बीच एक टीले १९ वे 
हुए छोटे-से बंगले की अपने रहने के लिए चुना और उसका नाम नक्षत्र” रखा | 
इसो “नक्षत्र' मे बैठकर उन्होने 'गुजन', 'ग्राम्या', ज्योत्स्ना' और 'ुगवाणी' आदि 
अमर ग्रन्थो की रचना की ।* 
इस समय तक पतजी विशाल लोकप्रियता के घनी हो चुके ये । सवश्री 
मिराला, रामनरेश तिपाठी, नरेन्द्र शर्मा, सियारामशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, 
जैनेद्ध कुमार, डॉ० नगेन्द्र आदि प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यिक समम-समय पर 802 
मिलने आते थे । * 
वतंमान श्ती के चतूर्थ दशक में पतजी की काब्य-साधना वहुते ही पुष्पित- 
पल्लवित हुई। उन वर्षों के अपने भावों एवं मनोविन्यासों के विषय में वह 
लिपते हैं: “देश की दयनौय दशा के विपय में मेरी वेदगा और पीडा उन वर्षों की 
मेरी रचनाओ में अभिव्यवत हुई है। सन्‌ १६३० के पश्चात्‌ मेरी काब्य-साधता 
बा विकास राष्ट्रीय आत्मग्रौरव की दृढ़तर होती हुई भावना के और महात्ता के 
के नेतृत्व मं बलशाली बनते हुए स्वातन्श्य संग्राम के वातावरण में हुआ। हैं 9 
सदा हो हमारी सास्कृतिक परम्परा से सम्बद्ध रहा और उसका स्वरूप अ्द्माल 
रहा । राजतीतिक एवं सास्क्ृतिक जागरण हमारे यहाँ साव-साथ ही हुआ । मम 
के अनुमार, इन्ही दिनो प्रसिद्ध प्रगतिशील साहित्यशास्त्री श्री पूर्ण चन्द्र जोशी से उनकी 
मित्रता पनिष्ठ होती गईं । पतजी पर इस मित्रता का बडा प्रभाव पड़ा । बेर मिस 
यू, हुए इंत, साठ बच, १९ ४४ । 
२. सुर पंत, रएति लित्र', पृ० २६। 
8. प्रत्यडगार को पतजी द्वारा दि १२-६-०१६५४६ को लिसे धए इक मे 


'वच्टदतावादी प्रवृत्तियो वा और अधिक बिकास द्दे 


हैं: “मेरे भावात्नात मन को उनके वस्तुनिप्ठ हप्टिकोण से वी सात्वता मिलती ! 
जोगी मुझन्या थोता पाकर वाचाल हो उठते । उनके विचार मैं ध्यानपूर्वक और रस 
पर सुनता। उनके विचारों द्वारा भेरे मन मे मानव-सम्यता के राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा ऐनिहासिऊ विदास को स्परेषाएं धीरे-धीरे अ3रित होने तगी, जिन्हे मैं 
पीछे जपने अध्ययन-मतस से अधिक व्यापक एव समुचित रूप में समझ सका मेरा 
विश-प्रेम का शितिज जोभी के ऐतिहामिक ज्ञान तथा सामाजिक भविष्य वी 
सम्मावनाओ से तथ्‌ विस्तृत तथा बस्तुमूसपः बनने वी चेप्टा कर रहा था ।”* 
भरी सुम्रित्रानन्‍दग पत को बालाबाकर में सीये-सादे ग्रामवामियों बेः जीवन 
प्रो निड्ट से देखने-समसने का प्रथम अवगर मिला। किसानों के अभाषग्रस्त एवं 
देयनीय जोवन और उनके सुख-दु प उन्होने देफे, उनके उत्गव-त्यौहारो में उप- 
र्पित रहे, उनके गौत मुने और नृत्य देखे । 
इने वर्षों थ पंतजी ने बहुत-वुछ लिखा) अत्मोड़े में धारभभ की गई एक 
ह वता-माचा बा क! भन्‌ १६३३ में पूर्ण की और इन रचताओ वा नया संग्रह 
५ मास से ग्रक्ाटितल किया। स्पेय कवि के अनुसार इस सग्रह मे उनवी कई 
हु ब्दए एवं गोत-मुबतक सगहीत हैं हिनमे उन्होंने उन अनेक प्रश्मो के उत्तर देने 
वे प्रयन्‍्न किया है जो उन दिनो उनको व्यप्र कर रहे थे। 'गुजन' सग्रह के पचास 
ऐटे-छोटे गीत-मृक्तक मे बेबल उनवो अपनी वाव्य-्माधना मे, अपितु हिन्दी के 
छायावादी बाच्य वी समग्र विकास-प्रत्रिया मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है। 'गजना 
में पतज़ो एक प्र3पर से वेचारिक चौराहे पर उड़े दिखाई देने है। एक ओर वह 
अपनी समृद्ध बत्पना द्वारा निम्ित प्रेग्णादायी प्रदृतिवें सौन्दर्य बे ऐद्रजालिक 
सैयार मे, युवदोचित बोमल भात्रो एबं अनुभूतियों के वातावरण में प्रिचरते हैं, तो 
ईभरी ओर अपने चतुदिक्‌ ब। वास्तविवता में पैठने वा अधिकाधिक गस्‍्भीर प्रयत्न 
घरते है। 2 
उक्त सप्रह में दार्शनित्र सीत-सुबतत्रों वो अधिवराश स्घान मिला है। एक 
सरा' (सन्‌ १६३२ ), 'दादनी' ( सन्‌ १६३२), नौबा-विहार (सत्‌ १६५२८) 
>पादि उचनाओ मे पतजों गो दहां प्रदत्ति आगे बन रही है, जिगशा सृत्रपातर 
दिष्यव' भें हुआ चा-- प्रेरणादायो प्रवृति थी प्रतिमाओ में शदिजआ द्रट्टा बो गई- 
घ्याविनों सा बे दर्शन होते टै। 
एुड़ लाश शोपंक रचना में बदि साध्य मश्षतमष्दत प्रे शाभगाते हुए 
तर हारे मे अपनी हृष्टि मही हटा सबचा। उसे आलोब में अरि को मचा 
जोदन, धाति शव सह्रा दे दर्शन होते | | एसमें भद प्रबाशदाज दिसोलारे शो 
धरा नही है-- वह तो है दशा, भुरद, कान एवं रोपरव दिक्वजार बा प्र*ीड  बरव 
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!, हु पल, 'ध ड़ ब४९', ९० ४४ । 


६४ सुमित्रानदन पते तथा आधुनिक दि्सरी कविता में १रंपरा और गंयीनता 


को लगता है कि घाँदनी रात के सौदर्य में परमात्मा की दिव्य शतित का ही विधान 
होता है | 
हुक तारा' में जो कल्पना निद्दित है, उसका अधिक विकास शादी 
शीर्षक रचना में हुआ है । 
गुप्त ससार पर धादनी जैसे एक मनोहर रहूरममय पट के समान फँली 
हुई है। रामस्त प्रति जैसे उसे 7+सी रपहली जगमगाहुद से नहा रही है। पर 
चौद अपने प्रकाश से सारी धरती को आधोकित मही कर सवत्ा। बस, प्रेत, 
करार आदि उसकी किरणों के असीम, स्वप्न प्रसार में बाधा डलिते हैं, समार का 
एक अंश पहले ही की भीति अंधेरे मे डूबा हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्म एक गाव 
समग्र मानव को आनात नहीं कर राकता, उराके भाव एवं अनुभूतियाँ ससार मे 
प्रविष्ट होते है, और केवल क्रमश ब्रह्मय॑ उसे अपनी दिव्य शतित से अवनुप्रागित 
करता है, उसके सारे अस्तित्व को सुस एवं आनस्द से भरपूर कर देता है। बिए 
भ्रांति चस्द्रालौक संसार को प्रकाशमय करता है, ठीक उसी भाँति सर्वब्यापी ग्रह 
मानव को चेतना एवं सृजन शरित प्रदान कर उसमे देव जीवन एक देता है 
“यह ससार कितना ही सुन्दर तथा विविधतापूर्ण क्यो # हो- हें १९ 
मात्मा की किसी से भी सम्बन्ध न रखनेवानी चिरतम शक्ति वा सात्रि अवर्तारे 
एव प्रतिध्षिम्ब है। वह है, और साथ-साथ, नहीं भी है'*'वह अनिव चनीय है, 
दिव्य चेतना से परिपूर्ण "" ” कवि के इन उद्गारो से अद्वैतवाद-विषयक विचारी 
को बहुत ही स्पष्द अभिव्यवित मिलती है । 
... जल से भरपूर गंगा की द्रत घारा को देखकर पतजी कै मन मे संसीर 
१ अविरत, चिरतन गतिशीलता एवं विकास से सबधित विचार जाग्रत होते हैं। 
का विहार शीर्षक रचना में कवि ने चन्द्रालोकित गया के सजीब, ध्रभावशील 
क्त्रो की सृष्टि की है। उसमें है वह नीरक, असीम जलविस्तार जिक्र रातिं 
पलीन गगन के जगमगाते तारे प्रतिबिवित हैं और जिसकी लहुरो पर चांदनी 
पहलो चिनगभारियाँ विसेर रही हैं। जलप्रवाह की अविरत गति का व कोई आदि 
: और न अन्त ही। उसकी तुलना में एक मानव के जीवन की हस्ती ही क्या : 
सै, बहु है अनत की तुलना में मात्र एक क्षण के समान 
“---पर ससार के सामाम्य गति-विकास में मातव उतना ही अमर एवं चिरतन 
| जितना यह प्रवाह। इसीलिए मानव गया जितना, समस्त प्रकृति बितना ही 
हान्‌ एवं असीम है। जन्म और मृत्यु मानव के अस्तित्व की सीमाएँ नहीं, अपितु 
गैवन की गति के मिस्न रूप मात्र हैं। पर संसार के विकास की इस द्वद्वात्मकती 
मे भी पतजी दिव्य शबित की सत्ता देखते हैं 
है जग-जीवन के कर्णधार 
चिर जस्म-म रण के आर-पार 


विच्छरवाबादो प्रदूनिदों का ह+ तर ९२ पाए 


बढती 
म्बा 


कशाएएत झोदाय नौबादियार 
मैं भूत गणा अधिशब-उाने 
जोवन बा यर शापदा प्रमाद 
हरता मुस्षक्ो अमरत्दर दान ! 
दारंनिक गीप-मुक्वको के माष-माय 


“गूजन मे प्रेम विधयक गीव-मउप व 
भी भपूदीत हैं। इनमे बई ऐसो रचनाएं 


तथा 'प्रध्ि' भीएेर दिका ं जिनमे पतडी ने दीया शीर्षव सम? 
जी बे * कह ' व दिता में आरम्भ किए गए भ्रम एवं चारो-सौदर्य के विषय रो 
39. विश्सित जिया है। पर वर्तमान शतो के चतुर्थ दशक के आरम्भ 
58 गीन-मुक्तर उनके पौवन-बालीन गीत-मुय्तकों से र्पप्टतया 
अधंगोचर, प्रक्ृत मे घुली हुई-त_ और अपनी रहरयमयता से युवक कवि 
राती है सो पाती युवती को भ्रतिया पीरे-धीरे पाथिव हत्व मे परियूर्ण हो 
? हे स्थनाजोक के बुहरे मे से उगझी मानवीय मर्परेसाएँ अधिकाधिक 
पष्ट होती जातो हैं । 
भावी पत्नी के ब्रति' (सन्‌ १६२७) शीर्षक रचना मे उस नारी वा 
बा हैंए, जो उसके लिए सुख ला दे, उसके अकेलेपन के विषाद को मिटा 
/_ अपने सम्मुख उसकी प्रतिमा सड़ी करना चाहता है--यह प्रतिमा कभी 
चर, पाविक-सो लगती है तो कभी घुध में विलोन होतो-सी दिखाई देती दवै। 
प्र विनर बत्रो रो निहारते हुए वि सर्वत्र सथोग के सुख एवं आनन्द के दर्शन करता 
हे ओर भुन्दर भारो के साथ अपने मिलन के, सगम के स्वप्न देखता है। उसे लगता 
है वह उसके सामने पड़ी मुमकरा रही है--कभी लज्जा एव सकोच वेट साथ 
तो कभी शोक एवं विचारमग्नता के साथ । प्रेमिका के आगमन की प्रतीक्षा मे कवि 
कपने एवबरी आवास को दोपको एवं फूलों के तोरण-बदनवारो से सुशोभित कर 
देवा (१९ उसका तो कोई दिवाना ही नही*' दीपक बुझ जाते हैं, फूल मुरझा- 
पैर गिर पसते है और उनदे साथ-साथ उड़ जातो हैं कवि वो आशाएँ। उसका 
हम उदामी गे आप्लावित हो जाता है। निराशा मे वह बह उठता है: “हे सक्षत्रो 
नमी उज्जज आँखों वालो सुन्दरी, एक क्षण-भर तो दर्शन दो, अपना माम तो 
बता दो |" ज्रेभ वी अभिलापा अतृप्त ही रह जाती है, रवप्न भंग हो जाते हैं और 
हैदेय फिर एशाबोपन को उदासी से आशात हो उद्ता है । 
पर 'गुजन! शी रघनाओ मे रश्स्यमव एवं निराशाबादी स्वर कद दया 
एुआ-या लगता है, उसे वैभवशाली जोवन दा विजय-रवर धौमा बर दठा है । पह 
जीवन अधिबाधिक दल-इल बे साथ बदि भी ध्यविदगत अनुभूवियो कम 
अपार पर जैसे घावा घोल देता है। इस सपनों अधिहाध रचताओं में एल 
टेसे दिचार प्रतीषागव दग से अभिष्यकत्र हुए है, छो भारत मे बच्मात रानी 


६६. सुमित्रानंदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और ववीतता 


चतुर्थ दशक के तूफानी वर्षों के लोकप्रिय विचारों से मेल खाते हैं। उनमें नये समय 
की साँस, जाति के सुख, अत्यन्त उत्पीडित मातृ भूमि के उज्ज्वल भविष्य संबंधी 
विचारो एवं स्वप्मों की प्रतिध्वतियाँ स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं । 'पत्लव' की 
अतिम रचनाओ में अपनी कल्पना द्वारा निर्मित घनी झाड़ी के अंधेरे में भटका 
हुआ-सा कवि अब जैसे सूर्थ की किरणों को उस झाडी में से छम-छतकर आती 
हुई देखता है और उनकी अग॒वानी के लिए उस ओर लपक पड़ता है : “जीवन 
अपनी सम्पूर्णता में सुख-दुख के साथ, पूल-काँटों के साथ, आध्यात्मिकवा-भौतिकता 
के साथ कवि को आक्षप्ट कर सका है" हे 
'गुजन' का प्रधान स्वर जीवत-सम्येक आशावाद और आलोकमय शंक्तियी 
की विजय मे अडिय विश्वास का स्वर है। 
संग्रह का श्रीगणेश करने वाली पहली ही रचना की लीजिए। पढ़ 
एक प्रकार से सप्रह का आमुख ही है। इसमें जागती हुई वासततिक प्रडेति की 
प्रतिमाएँ मानवीय एवं आऑणशावादी विपय-वस्तु से भरपूर हैं। सौण्भ एंवं जीवनरत 
सेकर अधीर बसत के आने हो का विलव है कि वन, क्षेत्र आदि, या यो कहिए कि 
कुल वायू-मडल ही, सद्योगात मघुमक्षिकाओं के कोमल एवं मादक गुजत मे अर्तिः 
प्रोत हो जाता है। कवि के अशात एवं संवेदनशील अतस में इसकी प्रतिध्वनि और 
नई आशाएं जाय उठती है । चारो ओर वह जो कुछ भी देखता है, वही उसे आवद 
मी भावना से अनुप्राधित कर देता है, दु स एवं पीडा से मानव की मुत्तित के ५७ 
विश्वास वी ज्योति उसके अतस में जगाता है : 
सुदर से नित सुन्दरतर 
सुस्दररतर से सुन्दरतम 
छुल्दर जीवन का ऋम॒रें 
सुन्दर सुन्दर जगन्‍्जीवन 
प्रारभिक प्रगौतो मे समय-समय पर सिर उठाने वाले अरेलेपन है 9४7 
विग्पाग जैगे पूर्णतया लोप हो जाते हैं। अब पतनी के स्वर में वे औमू नहीं दियाई 
देते, जो बाई छायावादी कवियों की रचनाओ के अभिरत अब बनें हुए हैं पंपरी 
को हम फिर से 'प्रहति एव जीवन, आशा एवं विश्वास, बैतता एवं सहयति के 
कवि के सच म देलनतेहैं। 
पतसजी जा प्रमीत-नायक अपनी अनेक आतियों और वेबतित मतों- 
विग्यासों मे मुग्त ही जाता है, अपने निनो गुर एए रत्याण जो कवि आई री 
शनहा जे शुर से मिस नटीं मानता 
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है, झ।दविन्द, "दिल को छास्य-साधना', पृ५ १३१। 
२, ब!, १० ११॥ 


स्वच्छदतावादी प्रवृत्तियों का और अधिक विकास ६७ 


तप रे मधुर मधुर मन ! 
विश्व-वेदना में तप प्रतिपल, 
जग जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुप, उज्ज्वल औ' कोमल 
अपने सजल-स्वर्ण से पावन 
रच जीवन की मूत्ति पूर्णतम। 
इन कविताओ में लोगो के दु यर एवं पीडा के प्रति सहानुभूति और पीडितो 
के दुर्भाग्य वा बोझ हलका करने के लिए अपना जीवन समपित करने की उत्कष्श 
का स्वर भी सुनाई देता है। 
'गुजन' की रचनाओं में मानवीयता की धारा बड़ी प्रभावशाली बन पडी 
है। इस सप्रह की कई रचनाएँ सच्चे मानव«तुनिगान ही-सी लगती हैं । 
पतजी के मानवता-विपयक आदर्श विशेप रूप से मानव शीप॑क रचना 
में प्रकट हए है : 
तुम मेरे मन के मानव, 
मेरे गानों के गाने । 
मेरे मानस के श्पदन, 
प्राणी के चिर पहचाने। 
मानव वेः वारण ही तो चारो ओर राब-तुछ सुद्र और महान्‌ दिसाई देता 
है। मानव प्रद्नति मा स्वामी है और सवन्दुछ पर उसी बृतियों की सुद्रा लगी 
हृ्‌ई है 
सीखा तुमसे पूजों ने, 
मुस देख मंद मुसत्राना। 
सतारो ने सजल मयन हो, 
बाएा विरण दरगाना । 
सीरा छंगमुस लहरों ने 
शाप में मिल णो जाना 
अति ने जीवन वा मधु थी 
शएदू राग प्रणद बे शाना ! 
हुम गहज रास्य, गुन्दर हो 
दिर ऋदि और चिर इमिनव 
सगार दे शोदय वो निदह्ारते हए, सानव की एटा पर रोह डे हुए पज्डो 
गाय-शाघ यह भी देखते है हि झीवन अभी हिल्डा दृभर है, और रूद पउत्ढ़ा 
बदिया मे हु एवं निशाण बे रबर झा जावे है : 
लतगवा अपूर्ण शारव-डी दत । 


६४... सुमित्रानंदन पंत तया आधुनिक हिन्दो कविता मे परंपरा और नवीनता 


फिर लोगो को दासता से मुक्त करने, मानव-जीवस को पूर्ण एवं समृद्ध 
बनाने के लिए आधिर करना वया चाहिए ? पंतजी लिखते हैं: 
चाहिये विश्व को मव“जीवन ॥ 
वास्तविदता मे क्रातिकारी परिवर्तन के विचार से पतजी कोसो दूर है। 
प्रकृति की परस्पर सपर्षफ़रारी शक्तियाँ उनके लिए अपरिचित एवं अजय हैं। देदीप्य- 
मातृ सूर्य की अपेक्षा उप काल की को मल गुलाबी झलक बह श्रेष्ठतर मानते हैं, उरें 
साँग-साय करती हुई आँधी का नहीं, अपितु समीर के मद झोके का, प्रद्धति को 
जगमगाती प्रपुल्सता का नही, पर अधॉन्मीलित कुसुमो एवं कलिकाओं की कमनो- 
यता का, मडकीले रगो की भरीड़ा का नहीं, वरद्‌ मद-गुलाबी नित्तही धानो-रग- 
ब्छटाओ का आकर्षण है। पतजी के लिए सौंदर्य का आदर्श है साजेमिक सामंजस्य 
जिशफी पूर्णतम सत्ता वह बिर नूतन एवं परिवर्तनशील, पर सदा ही यौवत एवं 
सौंद्यशानिनी प्रर्ति में देखते हैं । 
ऐसा ही सामजस्य कवि जन-जीवम में देखना चाहता है। वह ऐसी सामा- 
जिक व्यवस्था के गोत गाता है, जिसमे “दु ख एवं सुर, औदास्य एवं आतरद, मे 
वर्तमान एवं भविष्य, आधिमौतिकता एवं आध्यात्मिकता की धाराएँ मिलकर 
बहती रहे-- तभी जाकर आदर्श समाज-ध्यवस्था का उदय हो राकता हैं, विपमवा 
नप्ट हो गपत्री है और सामाजिक निष्पक्षता की पुन स्थापना हो सइती है।/ वर 
बहता है 
अबिरत सुस्त है उत्पीड़न 
अविरत दुस भी उत्पीड़न 
दा से भारतीय साहित्यशारत्रों मानते हैं कि जिया प्रकार प्रेमभरदजी नें 
दिये के बतास्मर गय साहित्य मे गाधीवादी विधार-पारा यो रागए वाणों दो है, 
उसी प्रदवार पतजो कास्वदो तर में गापीवाद मेः भ्रदस राम पेक रहे है । 
जीरन रग्गगरा' धीर्षर रघना से गयि स्वर्ण शोर का हवा 
है। यह रवर्ण भोर' उसे 'साय॑तरिक सारशविक जायरण' वे लवपुग का गारिगेशर 7" 
गा ला है। 'जब़ि दा यहू आगत रवर्शयुग मे विश्वाग उसके रवरभों बी मी 
अवधाद पा निराशा से नहीं भरने देता ।7! 
'गुरन' मे पाज़ींदारा अभिश्शा किए गए सम्तरा विधार ८१ 
विरशंग उतो झेवकप मत लाटह टयो्डला' (रानू १६३१४) में अधिर श्र आ 
हुए है । बह वाह, ४ उपोशस्ना में मैंने रण नवीन जीबा रचा युएव्पिवी 6 
दो घार कया को हब सामाजिक हप प्रदान करने का प्रथन दियाहै। रितर 
बाई र जिहटा कब अवगा इ के इडागे से निधरर िपोग्ना जग? जोर हे 


नो- 


ह कट हिह, १९७२ ढ प्व धर, वि्पर ॥ 
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हि एश गो ह विश्यास, झाएणा हदा ८पाय शिरर प्ररष्ू छोरी है । 
परश्द दाटक थो ण धायरतु इस प्रबार है : धघरी ये लद-डीवन वी अप्राता 
से बिलिंत हा दु शित्र इद ऋूपनी चिर सुर पत्नी ज्योरदा की आदेट देता है वि 
वर घरती पर जाए और वहाँ झक्षय सुर, सौदर्य एप रनेह वे सुरावने साम्राज्य वी 
स्थापना घर दे। माटव वे प्रधम अक के मारम में शघ्या और छाया नामव दो 
सुदरियों वे सभाषा से हमे इस आदेश गा पता चतता है। 
ज्यों सता! नाटर खच्छदतावादों एवं बत्पनारग्य चित्रोंसे समृद्ध है 
सघ्ग ये सौंद् वा एवं उसते नियास वा शब्दचित्र इनमें से एवं है । 
संध्या वा निवास-स्थान उस प्रदेश में है जहाँ हर शाम को सूर्य भरत होता 
है, जो मिपूरी रंग वा है। वह निवास गेरए रग के प्रस्तरो से वना हुआ है। उसके 
बदी-यटी शिडकियों वो चौसटो में पक्षियों बे रगबिरगे पर्सों वी विनारियाँ और 
उन पर धानो रग के परदे लगे हुए हैं, शिनकी छठा दूर छ्षित्रिन पर प्रतिविदित 
होती है। निवास वे पश्चिमी भाग रो प्रवात वे विशाल पय निकलते हैं जिन पर 
सड़ी मेहरादो में गुलादी मणियो के अधंगोलार ति त्तोरण टगे हुए है। 
संघ्पा गभीर विचारों में मग्ग है। दस रमणी का शात सौदय्य स्थिर ज्योति 
जमा हो है। उसवी अनावत, बोमत, साम्बी बाठे लचीते बमस-नातो जैसी हैं। 
उसके सुनहरे चस्त्र जैसे उसके युगठित शरौर से चिपक्रे हुए हैं। कधों पर सुनहरे 
घुंपराले बेश सटक रहे हैं। सबच्या घोषणा करती है कि इदु की सुदर पत्नी ज्योत्रना 
शीघ्र हो धरती वी यात्रा बरेगी और वहाँ 'आदर्श साम्राज्य' नी स्थापना करेगी 
जन-मानग को नए स्वप्न, नई साँस, नए सौदय से भरपूर करेगी, उसमे नई शक्तियाँ, 
आशाएं एवं अभिलापषाएं जाग्रत करेगी, समस्स जी वधारी ससार मे मानय को सर्वोपरि 
स्थान देगी और चतुदिक्‌ प्रेम, सुस, सौंदर्य, संगीत इत्यादि के सागर को लहरा देगी । 
दूगरे अक में तरण-सुदर रजनीनाथ, जिसके सौदय के आगे अगणित तारो 
वा आलोक पीवा पडता है, अपनी पत्नी से बरार्ताताप करता दिखाई देता है। 
उसकी पत्नी की अपाधिव सुदरता पर समस्त नक्षन्न-मण्डल चकित है। धरती पर 
नए जीवन की सूप्टि बरने के विषय में अपने पति इदु का आदेश सुनकर वह 
असमजस में पड़ती है--धरती का जीवन इतना अपूर्ण जो है | क्या केवल प्रेम 
तथा मौंदर्य से अशिव पर विजय पाने में उसको शवितयाँ पर्याप्त सिद्ध होगी ? 
वह बहती है “आनन्द और सुख घरती से उठ जा रहे हैं। विश्वास एव प्रेम, सत्य 
एवं न्यायशोनता, मेँत्री एवं समानता या सक्षेप में वह सव जो मानव आत्मा का 
सबसे महत्त्वपूर्ण अग है, दुलभ हो रहा है। मानवता को घणा एवं घमड की जगली 
शक्तियों ने दुरी भाँति घेर लिपरा है। मानवता के घ॒प्प अँधरे हृदय मे अधविश्वास, 
अहता और वश, वर्ग तथा धर्म विपयक शत्र॒त्व के दैत्य विनाश वा भयकर नृत्य 
२. मुमिवरानदन पत, कान्य-कला भौर जीवन-दर्शन, दिल्‍ली, १६५७, पृ० ६ । 
स्‍ी 


७० सुमित्रानदन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीनता 


कर रहे है। ज्योत्स्ता के अनुसार इस सवका कारण यह है कि “मत्ता तथा सम्पत्ति 
की लालचभरी पिपासा ने मानवीय व्यक्षितत्व का या यों कहिए कि समस्त मानव 
जाति ही का अवमूल्यन कर दिया है।” घरतों के निवासी लोगो के जोवन की 
यह राम-कहानी अपनी पत्नी के मुँह से सुतकर इदु दु खित हो जाता है। “जाओ 
रानी |” वह पुकार उठता है। “देवतागण तुम्हारे सहायक हो। तुम ससार में 
अवतरित होकर मानव-जा ति की सत्य और ममत्व का सदेश दो ।/" 
तृतीय अक में इदु की पत्नी समीर तथा सौरभ को अपने साथ लेकर 
धरती की ओर प्रस्थान करती है। समीर जो सर्वत्र संचार कर चुका है, सब-छुछ 
देख चुका है और हर बात जानता है, इदु-पत्नी को बता देवा है कि धरती पर 
क्या हो रहा है. लोग अपने बडप्पन तथा बल के मायाजाल मे ऐसे ही फंसे हुए हैं 
जैसे लोहे को श्रूखलाओं से जकड़े हुए हो। समीर इस बात को संबसे दमनीय 
मानता है कि धरती पर निरादर का साम्राज्य फैला हुआ है और “सारे लोग 
अत्याचारी धनियो और उनके द्वारा उत्पीडित अभागे, पददलित श्रमिकों मे बंटे 
हुए हैं।” लोगो की सबसे तीव्र इच्छा यह है कि धरती पर नए '“स्वर्ण-युग' की धृप्टि 
हो । “पर झान तथा विज्ञान से तो लोगो को केवल सपत्ति की प्राप्ति हो सकेगी,” 
इन्दु-पत्नी कहती है, “मानव धरती पर सुखमय एवं शान्तिपूर्ण जीवन की सृष्टि 
आध्यात्मिक सस्कृति के विकास द्वारा ही कर सकता है। 
धरती से कुछ ही दूरी पर इदु-पत्नी की मनोहर मण्डली की भेंट एक 
टिड्डे से हो जाती है। यह टिड्डा ऐसे मानव का प्रतीक है जो पूर्णतया यत्रशर्ति 
का दास है। “इस जीवधारी के शरीर के अगो में कोई तचीलापन और मानवीय 
सौदयं नही है। वे केवल ऐसे यंत्र के कल-पुर्जों के समान हैं जिसमे किसी मानवीय 
नही, अपितु यात्रिक भावना से गति उत्पन्न होतो हो'' ” इन्ही शब्दों में पतनी 
युग के दास बने हुए मानव का चित्र खीचते हैं। समीर की कहानी में अपना स्वर 
मिलाते हुए, सारे वातावरण को धातुओ की सड़खडाहट-चरमराहट में डुबोते हुए 
टिड्डा इस अर्थ का गीत गावा है कि धरती पर रहने वाले समस्त जीवधारी /लाठी 
की शवित” के अधीन है, सारा समय ससार बस “गाड़ी में जुता हुआ गूंक भेतता 
मात्र है। हे 
ज्योत्स्ता का हृदय लोगो के प्रति सहानुभूति की भावनासे परिपूर्ण हो 
जाता है। समोर तथा सौरभ को स्वप्न तथा कल्पना मे परिवर्तित कर वह उन्हे 
आदेश देती है कि वे साहित्य, समीत, चित्रकला या अन्य शब्दों में सभी 4ला” 
प्रकारों द्वारा ऐसे आदर्श यनों की सृष्टि करें, जिनसे समस्त मानव-जातिं को अत्मि- 
वियास के पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो । 
फिर धोरे घीरे स्वप्न तया बल्पना अर्थनिद्वित मानव-्जाति कैबीच 
२. भी सु्मिध्रानंदन पल, ज्योसरन!', इलाइाबाद, सं? २००४, पृ० ४१ 
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४'दक गज शनिद झए मादा, रशाशए अगपरा इप नि जौदना , देद यानी 
ब्जुडनद आती है | हूछर शदाज ४ बीपरा बॉ ड्रकिश्जातलर बचचच है पत्श है । 
(दहिपन बैल, धन मे शपरगा दिएाई देते दारे छत दूसरे हो हाज अवर्धान होने 
डे कपुनो का दाह्भ तल मे दल झपदिाए शमाह-प्रावग्धा, ठह्वे नैतिक मग्वर नथा 
अधिस्द वे शवादीन शा ड़ वे सोगो डे धाध्याशिक गौंदर्र के दिपय के पतली के 


जज 
विशार प्रजष को है ॥ 

क्ष्मारे गाने जिड सर घित्र बॉ झाौति जीवन वे दिभिम्न हश्य उपस्दित 
होते है । गर देशिए प्रमित्रा बे शिपन था (३ हझप (कह सदर घवती सफाजत एव 
सुशटित दुदद बे बध पर अपना शाधा टेबे हुए है । यट तरच युगाज मारे सगार 
को हल गया  । उनते शुर्ट सें ब।ई बाधा नहीं डाल संता | पर दथर पुदतो के 
सन में अतीत ने श्मुतिचित्र झाय उसे ह और उगने सनोहर मुणमप्ल पर दु ख 
बी हद ४ लहर दौदरी है । थह युवक से बरसे रगती है, "जानो हो, मेरा जन्म 
डद्ीगट में _आं था | तब शेरी भा राष्ट्रीय रबागणला ने युद्ध से बाशावात भुगत 
रही थी। हुम्टारे दिता में ही उनरें बंद विया घा। तुमसे मिलने पर मेरे हृदय में 
जीवन बी नवीन घाद उसमें तने तगी । युवर उत्तर से ॥हता है "उह, उन 
घुराती रमृतियों बे प्रेतों को आशों दे सामने सत आने दो ।' * ' मानव-प्रेंम बे नवीन 
प्रदाश में राष्ट्रीपता, अतर्राष्ट्रीयता, जाति और वर्ण बे भूत-प्रेत राईव के लिए 
तिरोहित हो गए है। इस रामय देश-जाति थे बधनो रे मुगत मनष्य घेयल मनुष्य 
है।”' सच्चा प्रेम सर्वोपरि है, वह घृणा पर विजय पाता है, दु रे एवं पीड़ा को 
१. सुर पंत, ड्योर्श्ला! बृ० ६०, ६१ । 
२, बह्ी पृ० ६५। 
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भु तन ता सौर की महादेव कहा है, एसी हवदी को उच्च भावजाओं है दि 
दूत १४ ३१) है । 
देह हक इर३ लिप कौर दि कषारे गाते 7 विपक! शा शी भाती 
है। एवं गा वरधोए या कक ठदफ बंदी पर पर चर्च रहा है। िपयां भी 
मह़ानों शुगावी है। एव पति को शुहुफ चर है। उगरी रगुतिर्दा हो पगईे 
मत थे है ही भौर पका हुदय से रदार कह) बाप एक मुरर के साध मर दूगगे 
बार वियारए बरतां हीं चाह़वी। जोचत के धर्च सह एक दृशाप्तीं मेबा में 
और ऋषती सु सरेसी वे धरनाध बात के प!णत घोष पे बानी है । इंगे निए मे 
बिजली के पछतचर विक्का, निश्वार्चता, प्लाजा, मापुरेआ भारि मैविर 
आदकों का घन्‍जी द्वाग गंधर्धन विदा दपाह) हर्मेगर्शों एह प्रशप्नाताएव 
आगसदभा मी सुनाई देवा है. 'गंगार को जोचग गहठ सूखठ इतवा है, शी 
पता, प्रति श्र उत्मव भाभी है + 
विधिसा देशवामियोँ के कापलरियात किए हुए मैचीयरर्ग परतिशिए मे 
ढाय़ा के साथ शान वा। पुवर-दुवतियों द्वारा दा दी दाघा जागा है । 
किर #मारे सग्गुस यूरोप्रीप यथा भारतोर विशावोंव्यशानिर्शों पी दल 
प्रात है। ये सोग शही है हि पूरे तथा धरियये जी सह र दि्ियों के एुशी- 
करश क्षीर एवं पिसी-जु सी विददन्गएू वि वे निर्माण हो गमद आ शा है 
टूगके वारयांगू थाते है श्दवी उन्गकी-द छत्सवोय बरप पहने हुए रिसोति 
सथा धपम्तिव, जो आनग्द एस उत्गाएन्भरा भीत या रहे हैं 
गंदे मानव मानव हैं गधान 
निज बीत, मधि इफ्छानुदुल 
सय जमे विरत हों. भेद भुग । 
आते श्रमिरों तथा किगानी के समान में हमे शिक्षाज्ारि्रयों मा एव देते 
दियाई देता है। ये आपस मे चर्चा कर रहे है कि जत-ससश वि का रहर फँमे उपर 
उठाया जाएं। थे सब निर्णय पर पटुँचते है कि मायक पी घेतनां भें उच्च, मानवीय 
आादशों को हृढ़ पूल कराना ही प्रयोपन पा सबसे महत्त्वपूर्ण साथन है। 
तृतीय अक के अतिष दृष्य मे बवि भानवनामाज वे जीवन में साहित्य ए 
कला की भूमिका से राम्यन्धित सगस्या फे प्रति अपना दुष्टिकोण प्रवढ करती है। 
कवि, कलाकार तथा समीतज्ञ यह विचार घोषित करते हैं कि नव मानय के निर्माण 
में कल को महत्वपूर्ण भूमिकत प्रस्तुत करनी चाहिए। उनमे से एक कहता है * 
"थिगत युग से, कला को कला के लिए भद्दत्त्य देते आए है। अब हम जानते है वि 
कला सत्य नही, जीवन ही सत्य है । कला में जौ झुछ सत्य है, यह उत्तके जीवन की 
परछाईं होने के कारण; “““रावोच्च कलाकार बह है जो कला के कृत्रिम पट में 
जौवत की निर्जीव प्रतिकृतियों का निर्माण करने के बदले अर्थि-मौस की इन सजीप 


व है 
स्वस्छदवावादी प्रदुचियों वा कौर झिद जिम < 


प्रतिमाओी में अपने हृदय से संत्यत्रोसोंगे भरता है, उसे मम्यरेल्ावा मौन्दद 
प्रदान करता है, उतने हृदय-प्ररीप शो जीवन के प्रेम मे दीप्त कर देता है । * सच्चा 
बवि वह है, जो अपने सुजन-प्रेम से थपना निर्माय बर गढता है। अपने को जीउन 
के सत्य और सौन्दर्य वो प्रतिमा बना सेता है । " 
फिर अतिम दुष्घ समाप्त हो जाता है और बल्पता तथा सोरभ द्वारा रिए 
गए परिश्रम के लिए ज्योत्तना उन्हे घस्यवाद देती है। अपने विश्वागपात्र से वका 
वा वह इन शब्दों में मार्गदर्शन करती है : “तुम्हें दारंदार समार के सम्मुख ये 
जच्छ आदर्श रखने चाहिए, जिन्हे लोग मासानो मे आत्मगात कर सर्के और ऊपने 
दिन-प्रति-दिन के जीवन में सावार कर सकें । * 
तृतीय अक के अत में निद्रा का आगरन होता है। मह एक अधेड उम्र की 
मारी है, जो वाले रग की साड़ी पहने हुए है। उसके मु पर माता था पूरा दुलार 
धघलक रहा है। आँखें उसकी अधम्‌ंदी हैं। अंधेरा गहरा होता जाता है और ममरत 
सप्तार गहरी नींद में निमग्न हो जाता है ॥ तुहिन विन्दुओ बेः मोतियो से सुशोभित 
गगन वो पाली में ज्योत्ना विराजमान है और नक्षत्र किरण-रूपी सेवक अपनी 
सुन्दर स्वामिनी को नभोमइल की ओर ले जा रहे हैं। 
चतुर्थ अक वा एवं दृश्य इस प्रवार है ' राजिदालीन बन मे दुक्षों के तल 
में ऊंपती हुई छाया अपनी निद्रा वो भग करने वाले शरारती उह्लू को उसके 
हपकेडो, चचल स्वभाव तथा रातिवालीन वन के शान्तिभग के लिए भला-वबुरा 
बहती है। इस उल्लू के भाषण से, उसके ग़ारे आचरण रो हमे ऐसे उजडड-से देहाती 
छोव रे बा स्मरण हो आता है, जो सीधा-मादा और भोला-भाला तो अवश्य है पर 
साय-साथ होशियार और फुरतीता भी है। जब सब बोई सोए हुए हैं, वह स्वय 
'पितामह बहा से जान गया है कि. असुरणण सारा अमृत पी जाने वी सोच रहे 
हैं। उनका विचार है कि इससे वे और अधिक शक्ितशालो बन जाएँगे और घरती 
पर मनत अधवार वा साम्राज्य अत्विम रूप से पदका कर सकेंगे। शैतान उल्लू 
बहता है * “ब्रह्म दादा ने कटा कि उस अमृत वा अछुरो पर बिलकुल उल्टा असर 
होगा। दे अमृत पोवर कई साल तक, बल्कि मौंयो, दादा में कहा कि युगो तक 
बेहोश पड़े रहेगे, औौर इस बीच पृथ्वी मे आदर्श युग रहेगा । कल का प्रभातु उस युग 
का भोने का अमात होगा ।/३ पा 
फिर ऊपा बा आगमन होता है। धोरे-धीरे प्रद्गति जाग्रत होने लगती है ॥ 
बह समार के सुन्दर भविष्य के ऐल्द्रजालिक स्वप्न देख चुकी है। जाग उठने पर 
वृक्ष अपने सिर हिलाते हैं और शासावार फँलाते हैं। सारा वन प्रदेश आनन्दमय 


१. मु० पंत, ज्योत्स्‍्ना', ५० ५१, ८४ । 
९, बह, पृ* ८७ 
है. बहो, १० ६५१ 


७४... गुमित्रायदस पट हथा आपुतिक हिस्दी ए बिया में परंपरा और नत्रीनता 


हधरों से गूँज उटता है, सय ओर गटरी सगे सुनाई देवी है । रात्रि की समस्त मु ट॒प 
एप उपदवकारी छाथाएँ अपने गाय बीमारियों, दु रा, शोर, विपददा, दुर्भाग्य आदि 
को सैती हुई निब्िट शाइ-अगाड़ो मे रंगगर घली जाती हैं। धरती पर टुखमंय 
जीवन का नि णि करते में प्रय्नशील सोगों के मार्ग मे रोड अटवाने वाला संब- 
पुछ उक्त छाम्राओं के साथ भाग रहा होता है। यन भी निबिड् छाया में एर्रित 
होकर अयुरगण चोरी करके साया गया अमृत मानव-कपालों मे भर-्मरकर पीते 
हैं और भयकर नारबीय समीत के ताल पर अपना दृदमविदार तांडव नाथने 
सगते हैं। इग अर्निजल के पान से उन्मल्त होरार पुत्यित असुरगण विधारशश्ति 
सो बैठी हैं, रेंगकर सपत्र बस की छाथा में प्रवेश करते हैं और घोर अपकार में 
अदृश्य हो जाते हैं। 
ऊपा उठ6 सडी होती है। चारो ओर मद प्रशाश फंस जाता है। इस पका 
का सौन्दर्य वैसा हो है जैसा भारी बीमारी से उठकर अभी-अभी सँभल रही किसी 
युवती का | यह्‌ युवती निबंस, विस्तेण तो लगती है पर अपने-आप में सुन्दर भी । 
नए दिन के जन्म की महिमा गाते याले स्वागत-गौतों का रवर अधिकाधिक ऊँचा 
होता जाता है। “कौन है यह रहस्यमयी गुन्दरी, नो स्वर्गीय अप्यरा के-से सौंग्य॑ 
से आलोकित है, आकाश से घरती पर उतर रही है और अपनी महानता के स्वर्णिम 
प्रशाश-मड़ल से मडित है?” ऊपा के सदेशवाहक लावा विहुग अपने गीत में 
भोषित करते हैं . 
नाथ, हो स्वर्णसभात्र ! 
तुभ प्रकाश, तुम हो जीवन-धन 
ध्व्ण सृष्टि के प्रात ! * 
सूरज की सुनहरी किरणो की बौछार में ऊपा अपने भाई अरुण के साध 
घरती पर उतर आती है। ऊपा की आँखें आकाश की नीलिमा लिये हुए हैं भोर 
उसके सम्बे-लम्वे सूले वाल सुतहरी रंग देर हैं | भदण एक हृप्ट-पुप्द युवक है और 
उसका स्वास्थ्य उसके गुलाबी गालो पर झलक रहा है। वह किसान के-से व्त पहने 
हुए है। ऊपा के हाथों मे एक सुनहरी डाछ है जिस पर नई आशाओं, गई आर्षा- 
क्षाओं तथा नये सौन्दर्य के फूल खिले हुए हैं। वह नवयुग के प्रभात का आगमन 
घोषित कर देती है। आनन्दोल्लास भरे गीतो एवं नृत्यों द्वारा लोग धरती १९ 
उसके आगमन का स्वागत करते हैं। फूल तिल उठते हैं और उसकी भोर अगते 
सोरभपूर्ण मस्तिष्क झुकाते हैं । 
विहृग, वालक एवं बालिझाएँ, जो चमदी ले, रगविरगे वस्त्र पहने हुए हैं 
प्रमात-गीत थाने लग जाते हैं। सूरज की सुनहरी किरणें, जी उनके पलों पर जशड 
हो रही हैं, यूंजते हुए स्वर मे उन गौतों को द्वुहराती हैं : 
२. सु० पंत, अ्योत्स्ना, पृ० १०० । 


* +» छः 


काश कैद मे चना आन द्रीोहनाओं के ट्प्रणना माईंफ को देश जाए 





शन के ल्‍नक भा न हनन आअभल हे जे सनी है| अगाफ हर किओं क्रायानपः जो 
सरिता नी कल है “+थ हनन दे “ये बसा थाए ४ मानता पेगा हि वह 
हा शच्टा तक छा अलिला5 “१ हू - हुक वा आता 5 १ 

हल अीअओ हे ऋजलजणत है जद का दिि्ू। है झड़ लिशिलिण सच 
के है | दद्वावाक लड़ कप्हताणओऋ बन मे दिताईा #यर पट मदद ऐररपर-जिगोपी 


गगएए च्कि काडिल्ॉे) हझफ काश आप्िशयनर अरजाहै। ४घट सभाओं, शशंत 


पापों, दकटयों हषा भारणीय शादप्शा में रबोडुज गोह, नाप छादिविशेण 
दामिस्टदित चअशयत। ट्रारा 7 कर कला है | दर वह? द्िक दश्टि में देशाजाए तो 
हुश शोटक मे बार लतिकिदनाव नी है। हाये रधरण पात्र इस पेरक बी तुछ 
निश्चित धत्व वा अब. धत्रे शाात्र है। दर्शीयिश माह्क वा संघर्ष और उगके 
बंथानतत्र बज! शिवा शतिजिों भे ट्बराद एवं विरष्ण के पयरवहप महीं 
एल्पस्न हुए है, कझूवितु देबल लेोएर गो शायतां पर निर्भर रहे हैं। यह साटश 
भार पष्म्दशा बे हत्दों चर्आएारित है भौरम ड्पगल में प्रग्षुत शराने के जिए 
सही, क्षपितु पथन घाच बे विए जिरश शेंचा है। देगरे दरिषामस्यष्दय पजी मे 
बई शार समान गाहिय प्रदार बो दस्यहूर किया है । 

हिन्दी मोटर साहिशर मे दिव्रार को दस साटर बी कोई सहस्वपूर्ण देस तो 
नही रहो, पर बसे भी उसपो अपनी विशेषता सहान्‌है। इसमें बहुत ही स्पष्ट 
एवं निश्चित झूप से राशनीतिव, दाशनिता, ने पिब' दुष्टिशोण सथा विचारात्मक- 
सौरदर्पास्मब आदर्श अभिश्यततर हुए हैं और ऐसे बनेर जटिल विरोधामाग प्रवट 
हुए हैं, जो बेवल पतजी मे हो नहीं, अपितु राभी भारतीय रघच्छदतावादी सेफकों 
वी रचनाओं में पाए जाते हैं । 

पर बोसवी शती के प्रारम्भिव दशको के बहुत-से भारतीय स्वच्छदता- 
वादी कवियों से पतजी इस अर्थ मे भिन्‍न हैं कि उन्होंने अपनो रचनाओं में अपने 
को दु स तथा विषाद को अभिव्यव्ित तक हो सौमित नही रखा है। वह चतुरदिक 


७६... सुमित्रानदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीतता 


की उस वास्तविकता में भी रस लेते है, जो अपने में अपूर्ण तो है, पर फिर भी उन्हें 
अनुद्बोधनीय नही लगती । मानव मे और अंधकार तथा उदासी से उसकी भावी 
मुक्ति की अनिवार्यता मे उनका विश्वास बना हुआ है। कवि कभी का समझने लगे 
गया है कि लोगो की पीड़ा का सबसे बडा कारण है सामाजिक विपमता एवं 
अन्याय और मात्‌भूमि कौ औपनिवेशिक दासता । पर अभी वह इस बात से कीसो 
दूर है कि साहस के साथ दुप्ट शवितियों को चुनौती दे, सारी शक्तियों के साथ डट- 
कर उनसे लोहा ले, जैसा कि उन दिनों हिन्दी के कवि 'प्रचण्ड निराला”, बंगला 
के 'विप्लवी कवि” मजरूल इस्लाम या उर्दू के 'क्रान्तिकारी कवि' जोश मलीहावादी 
(जन्म सन्‌ १८६४) ने किया था। पतणी मानते हैं कि चतुदिक्‌ की वास्तविकता 
के दोषो तथा चुटियों को मानव के आत्मविकास तथा उसके अंतस मे उच्च मार्न- 
वीय आदर्शों की जाग्रति के मार्ग से दूर किया जा सकता है। कवि आदर्श मानव 
के और स्वाधीन, विकासशील समाज के समाताधिकारी सदस्यों की मित्रेता, 
परस्पर सहयोग एव प्रेम की भावनाओं पर आधारित नए सामाजिक सम्बन्धों के 
स्वप्न देखता है। इस प्रकार के समाज के निर्माण के लिए कंवि यह आवश्यक 
मानता है कि बस दु ख एव पीड़ा का सुख एवं आनन्द के साथ सतुलन भर हो -” 
उन्हे पूर्णतया नप्द मं किया जाए। पंतजी के मतानुसार इससे घरती पर ऐसी 
नई, पूर्ण, विश्व-सम्यता की सुध्टि कराने की दिशा मे प्रगति हो सकेगी, जिसमे 
“पश्चिम के बुद्धिवाद एवं भौतिकवाद का पूर्व के आदर्शवाद के साथ” सामजस्य- 
पूर्ण मिलाप होगा। पतजी की मान्यता है कि नई मानव-चेतना या विश्व मान 
चतावाद का आधार 'अहिसा' होता चाहिए। वर्तमान शत्ती के पचम दशर्क के ये 
विचार पतजी की यमस्त काव्य-साधना में प्रभावशील रहे है और इनके कारण 
उनके कात्य मे एक नई घारा का उद्गम हुआ है । इस धारा को सामान्यतया 
नवमानवतावाद के नाम से पुकारा जाता है। 
इस प्रकार 'ज्योत्स्ना' नाठक मे जहाँ एक ओर पतजो की प्रारम्मिके काव्य: 
साधना के सारतत्व के रूप भे उनके सामाजिक-राजनी तिक दृष्टिकोणों का विरोधा- 
भास, उनकी स्वष्नशीलतां का काल्पनिक स्त्ररूप, हिन्दुत्व की घारमिक-दार्शनिक 
प्रम्पराओ और गाघीणी की सुधारवादी विचारधारा के प्रति उनका झुकाव श्लिई 
देता है, वहाँ दूसरी ओर इस बात को भी देखे विना नही रहा जा सकता कि क्सि 
प्रकार नाटक में सूद्षम काल्पनिकता एवं रूपकात्मकता के पीछे से कवि के उच्च 
मानवीय आदर्श प्रकट होते हैं, जाति की कटिन अवस्था के प्रति सहानुभूति का रवर 
गूँज उठता है, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध निषेध और ससार को परिवर्तित तथा 
मानव को स्वाधीन, सूखी तथा सुन्दर रूप में देखने की तीन्न इच्छा अभिव्यक्त होती 
है। यही कारण है कि प्रगतिशोल भारतीय साहित्यशास्त्री इस वक्तव्य से सहमत 


थ, 


खर्पदभादादो प्रदुलियों वा और छवि विदास हि 
नयी होते कि पजी का दर्शन निष्फियताजादे है' और मानते हैं कि 'ज्योत्स्ना 
नाटक में बचि ने "जप्ोस्मा-गूज़न वात से हो यकलिक्ासीन युगचेतना को वाणी 
दैने वे उनके प्रयान प्रारग्म हो गए थे ।” ९ और यह कि "वास्तव में विश्व कामना 
एड मानव बी महिमा से इतने ओतओत काव्य टिस्दी मे अनेक नहीं हैं।" ? 
पतजी के का ज्य की स्वर्ठरशतताबादी शैली का उच्चतम विकास 'ज्योत्ा' 
नाइव में देसा जा सकता है। बविने इसमे अपने जीवत-विपयक तथा मानव के 
माग्य-मम्बन्धो दार्गनित्र विचार परिप्रर कलात्मक ढंग से अभिव्यत्रत किए है। 
इसमें भावाभिव्यत्रित को सरलता एवं हादिकता का शुरदर मिलन सूक्ष्म बल्पना 
तथा सुगठित भाषा के साथ हुआ है। वाब्यात्मक भाषा शैली का इसमें पूर्ण विकास 
पाया जाता है। 
सन्‌ १६३६ मे उक्त नाटक के प्रथम सस्करण की प्रस्तावनां में निरालांणी 
ने लिया था : "आज उन्ही को प्रतिभा के रूप-रग, मधु-मध और भावोच्छवास की 
प्रशग्ा से प्रतिमुप मुगर है। अब वह 'ज्योत्स्ता' मे मनोहर नाट्यवार के शुवि-रुप 
हिन्दी-समार के सामने आ रहे हैं। मैं गुलाब को देखता है, उसके वादों को नही । 
'ज्योत्प्ना' में उनका पहला प्रिय, भावमय, श्वेतवाणी का कोमल कवि-रूप ही 
दृष्टियोचर होता है, जिसवी सुख-स्पर्श रश्मियो की तीम्र गति, हलकी थपक्यां 
पुग-जागृति का सर्वोत्तम साधन हैं ।/!* 
इस प्रकार वैचारिक पश मे विरोधाभास तथा तकेंविप्तगति और स्वच्छन्दता- 
घादी प्रवृत्तियों के सत्रिय तथा निब्क्रिप तानो-थानों के होते हुए भी “ज्योत्स्ना' 
नाटक पतजी के काव्य मे साघारण तौर पर प्रगतिशील वेचारिक-सौंदर्पात्मक दिशा 
का दिदशंत करता है। 'ज्योत्स्ता' नाटक का उचित मूल्यांकन म वरने का परि- 
णाम यह होता है कि बते मान शतो के तृतीय दशक के अन्त मे और चतुर्थ दशक के 
आरम्भ भें पतजी द्वारा लिखी गई रचनाओं की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों के 
विकास वे: सर्वंयाधारण स्वरूप वेः सम्बन्ध से ठीक घारणा मही बन सकती । उद्दा- 
टरणार्, श्री व० इ० बालिन बे एतत्सवधी मिवन्ध मे ऐसा ही हुआ है। इस लेसक 
का पह कथन कि “आगे चलकर (अर्थात्‌ 'पल्लव' के बाद ये० चे०) उनऊी रच- 
नाओ में अधिवराधिक निश्चित रूप से दु ख-शोवः के स्वर सुनाई देते है,* केवल 


$ 


नमन 3३७ 
१ रबापरणार्थ, टॉो० नगेन्द्र लिखने ई  “कुद्देंक फ्रानोचक मानते हैं | पदजी का 
दराने निश्ियतादादी हैं, पर वस्तुस्थिति प्सी नहीं है? (नरेन्द्र, सुमित्रानन्दन पत, 
पृ० ३६) । 
+. बयोस्स्ना, पृ० ६। 
१. ४ रविद, पंत दी पेगत्यन्साथना, १० ८५ | 
हैं. नग्मेन्द्र, मुधिवानदन पंत, १ृ० ११६ । 
४६. द० ३० ब।लिन, सुमिवानंदन पंञ “ रधच्इन्दतावादोी एवं यथाबंब दी, ए० ४५। 


ढ़ 


पंत की स्वच्छन्दतावादी ठ़ली 
की विशेषताएं और 
सौंदर्यावषयक दृष्टिकोण 


'ज्योज्तना' नामक स्वच्छन्दतावादी नाटक के साथ पतजी की काव्य-साघना 
था भ्रयम वालसण्ड शमाप्व होता है। भारतीय साहित्यशास्त्री इसे कभी-कभी 
सौंदर्य घुग! था 'छायावादी युग” बहते है। पत वाब्य के एक प्रसिद्ध झ्ोधक 
मरी गोपाल हृष्ण कौल इस युग के विषय मे यो लिसते हैं. “उस रामय गमाज से 
ओर राजनीति में एक विद्रोही भावना का जम्म हो गया था जिसका प्रवेश कला 
भोर सौंदर्य के क्षेत्र मे भी हुआ, वयोकि साहित्य जीवन के प्रभाव से पृथक्‌ नही रह 
सेबता। हुसल्िए बलावार ने रटिंगत रीतिकालौन काब्य-परम्परा मे विद्रोह किण, 
प्राचीन बाव्य-भाषा (ग्रजभाषा) से विद्रोह करके खडी बोलो को काध्योचित 
कोमल और प्रवाहपूर्ण बनाया और स्थूल से विद्रोह करके सूधम को अपनाया | इस 
विद्ोटी प्रवृत्तियो के काथ्य-प्रवत्तंको मे पठ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन धारस्भिक 
रेचनाओ में प्राचीन शैली के प्रति विद्रोह और नवीन काब्य-शेलो के निर्माण की 
सफलता की झलक है। उन्‍्द, भापा और भाव सभी में पत ने प्राचीन के प्रति 
विद्रोह बर भवोन को जपनाया, स्थूल को त्याग सूक्ष्म वो ग्रहण करने का प्रयत्न 
विया।”* 
दस बाल-पण्ड को पतजों जी रचनाओ वो सामान्यत छाथयावादी रुस्य 
में गिना जाता है । इसी वाल से सं श्री निराला तथा प्रस्ताद द्वारा निमित रचनाओ 
बे साथ भिलवर पतजी को कंदिता ने हिन्दी बी इस नई घाराबी टोसनसोव 
डाली है। 


०-2 
१ गोपाल भए कोल, पते के बाय में होन युग, सुमित्रानंदन पंत, 'दाब्य-बला ४: 
ओीवननदर्रन' मामद धुरतक में, दिल्ली, १६५७, १० १११॥ 


शशि जि हरदम लिंक पहदत के माही धाभों मे छोर थीपगार विरव- 
दिशिहिदीर निशा के शज मे, हल्दी भाषा हे विशदृत प्रगार में परजी राद्रोय 
गाटिच बे शतात दिला कर दापए अप दशक है । 

पहफी जे गौदप न विदयत्र दतटिकीयोी की सगरत प्रायातो मे शंयने महनव- 
थे स्थान बरप्प वे शाप एवं उिदव-दरर में संदथित ममण्धा का है। आधुनिक 
हिंदी बधप मे सबने पता पर्छो ने ही दत जिचार प्रग्तुत विया कि रूप एव 
चागजु य३ अगशभृत एबरा में द्िता। उगवरीं सौदर्पाोमत प्रीतोंनिरथतर है। उत्तर- 
मा्यपुरीय भारीीय बारय थे बॉस्यरुप ने विधय से यरे घारणा बहप्रचावित थी 
रिवाब्य रेप, खारपवित विपयन्यशु से रदतत्, अपने-आप ही मे मूहरवान्‌ है। 
दगती आपोचता शर्ते हैए पघतजी देव देवर बहते हैं कि रूप अपने-आप में सुन्दर 
नहीं हो सबता, वधोदि बह अपने-आप से बाध्य बा सद्य नहीं है। उसता एकमात्र 
उहृश्ध पट है दि बह गंदग विस्तत झ्ौलगण पे जि सह जगग्प भाधा और काव्य- 
विधपव साधनों शा प्रयोग करते हुए विधय शो अधिव अच्छे ढंग से सुम्पप्ट कर 
दे। बह विखते है. "हमारे साधारण वार्वालाव भें भाषा-रागीत वो जो यथयेष्ट क्षेत्र 
नहीं प्राप्न होता, उसी शी पृतिशे लिए काइ्य में छत्दोंवा प्रादुर्भाव हुआ है। 
कविता में भावों के प्रगाई संगीत मे; साथ भाषा था सगौत भी पूर्ण परिस्फ्ट होना 
चाहिए तभी दोनो में सस्तुतन रह गंबता है ।"२ 

पर हिन्दी बबिता को नए पथ पर अप्रंसर वराने के लिए चरित्र-चित्रण 
एवं दशन साधनों की समूची प्रणाली वे आमूल पुरननिर्माण तथा नूतनीकरण की 
ओवश्यवता थी। ये साधन थे भाषा, शैली और वविता वा रारा रूपविधघान ही । 


कम वन कल जन्म 
१. मु० पतन, पललब, पृ० १४-१५ । 
२. बह्दी , १० ३६ । 
है. बद्री; पृ० २६ । 


दर इन हदशाएचपतदादी गम री की विशेध शा भौ र शौदियेशिप्श दटिशोदथ ४५ 
प्र लर्दर घपती रचता में पड़ी ने रिविप्र उपादारों हा विशत 
प्रयोद शिपा है। दाग दस्टोने एश दिदेध रंग भर देने वादे प्रयान शापनों से काम 
लिएा है। दइसरे वारए प्रशतिवचियोंबों एक विशेष प्ररीशामा स्वश्प 
हजा है। दूर से बहतो घती आई दयार वे दारण नहों के प्रवाट पर उठते वाली 
हेलो तरगों बी तुलना कवि ने विसी सुप्त युवती थी अचानर जाग्रति ने साथ 
की है, जदतवि आँगो मे घुँधताहट लाने बाते अश्रुओं थी तुदना को है उने हलके 
बादलों रे साथ जो छण्-भर के लिए सूर्य वो दाँप देते हैं, या फिर शोवगीतो, 
शणित्र आयाशाओ, अस्पध्ट मंगजल, बोमल सुगध दत्यादि के साथ । 
बभीजभी तो पूरी रचना उप्रमा पर उपमाओ की एवं माला ही हमारे 
सम्मुस प्ररतुव कर देती है। उदाहरणा्थे, 'छाया' शीर्ष बबिता वो लीजिए । 
इसमें उप्मा पर उपमा प्रस्तुत वर कवि मानव ये भावी एवं क्षतुभूत्रियों के ससार 
के साथ प्रे रणादायी प्रद्भ ति वी विभिम्त घटनाओ के अभिन्न सम्बन्ध के वातावरण 
वी सृष्टि बरता है। छाया यहाँ पर ज॑से सजीव हो उठा है, भावों एवं चेतना से 
परिपूर्ण हो जाती है 
धीरे-धीरे सशय से उठ 
बढ अपयश से शीघ्र अछोर 
मभ के उर मे उमड़ मो ह-से 
फैल लालसा-से निशि-भोर । 
जद कवि नारी बी प्रतिमा सीचता है, जो अपण्ड रूप से प्रद्ृति से सवद्ध 
रहती है, उस समय सौंदय्य एव रहस्यमयता, उच्चता एवं कोमलता की आम छटा 
के निर्माण मे उपमाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करतो हैं। मनन्‍्य शब्दों मे, वे जैसे 
नारी के उन गुणों में गहराई भर देतो हैं जो कवि के सौंदर्यात्मक आदर्श के लिए 
सबसे अधिक अनुकूल होते है 
गूढ वल्पना-सी कवियों की 
अज्ञाता के विस्मय सी । 
ऋषियों के गम्भीर हृदय सो 
बच्चो के तुतले भय सी । 

“पल्लव' शीपंक सुप्रसिद्ध रचना की श्रेष्ठ काब्यात्मकता का श्रेय मुस्यतया 
भावुकता से ओतप्रोत उन उपमाओं को ही है (नव पल्‍लवों की नवजात शिशुओं 
से वी गई तुलना उल्लेखनीय है) जो दिव्य चेतना से अनुप्राणित प्रकृति एव मानव 
की सामजस्यपूर्ण एकता वा चित्र प्रस्तुत करती हैं । 

पतजी की रचनाओ में समासोकति और अन्योक्ति जैसे परम्परागत 
अयलिकार भी देखने को मिलते हैं। इनका निर्माण परपरित रूपको के आधार- 
तरव पर होता है। इनके लाक्षणिक अर्थ वा आधार होता है कोई विशिष्ट अत - 


द्रवाह, भी“ दमित, ध्रच्छन्ने अर्य या फिर ध्रतीव एम ॥ पामान्यव 
यह बहा सी क पुतजी के लगभग द्रत्येक भ्रदृतिरन ज्षेप्रच्धत्त अप 
निश्ति रखता (बिन्ही मानरीय अनुमूतियों बी छाए, तह! 
सदाटघार्थ पस्स पीपर बदितों में, जाई हो रे ब्ामतिव वर्ते के सात 
दर्षन में म्तिय * जागराोरम | थे के; प्रति इंगित म्प्प्ट शाप मे गुँज उरी 
७ | वई उशाग्ण गम है. जितने दतजी में बाइद ते बास्मिरतो ताप पट 
नही होगी भौर हिसी लगी उरए द्रब्ठर्ल अर्भो्ताटण के लिए दि 
द्रारत | आदर्श वी होती है उद्ाटरणार्प संदेह भागों अभि डे 


बदती बा रात बर्यिप्ररति निध्मारित मानवीए। [दिञ्र ने 7 प्र 
परत हैं 


ल्‍्टापमन आग पट बोर पी बुध दि के प्रग! 
ते बदि बी शिमि दाटनाओं री 5 बगते, शििय ये ६ 4:४3 म्ट्ह 
शा 3. (4: भ््भोए आड़ हद अऋतर्भा १३०] प्यार नर पर पि 
नाते शत भाषाएं (घर! 

५4६४४ शाएवी५ बाग मे (्‌ह स्ट्श्ता व दी दृगरी 


छा है बडा इएद 5 शत ती थी दटमालि पद ही खत दी 
(एस ाए कब धोर ही! #॥ हद लग, म्ताजी (8 कर प्रादर 


प्हुदप हप्राटह (दाद हे शर (ला हर रे जहर बम घी 


दंत की स्वच्छदतावादी शैली की विशेषताएँ और सौंदयंविषयक दृष्टिकोण. ५७ 


परम्परागत भारतीय अर्थालकारो से सम्बन्ध जारी रराने वाले उपकरणों 
के साथ-साथ पतजी ऐसे काव्यात्मक साधनों का भी विस्तुत प्रयोग करते हैं जो 
यूरोपीय कविता का एक साधारण अग होते हैं और जितवका आधार होता है शब्दो 
वा लाक्षणिक प्रयोग । शब्द को अनेवार्थकता पर आधारित मानवीकरण एवं 
विश्लेपणो का प्रयोग पतजी विद्येप विस्तृत मात्रा में करते हैं । यह सही है कि शब्दों 
की अनेकार्थवता का प्रयोग ऐसी वोई तत्त्वतः नई बात नही है जो पहले भारतीय 
वाव्य के लिए अपरिचित रही हो। पर उत्तर भध्ययुगीन हिन्दी साहित्य मे इन 
साधनो का प्रयोग मात बाहा वाव्पात्मक प्रभाव उत्पर्त करने के लिए किया जाता 
था जवक्ि पतजी के काध्य में इनया प्रयोग आशय के अधिवतम प्रभावशील उद्‌- 
घाटन मे; एबमात्र लक्ष्य वो दृष्टिगत रखकर हो क्या जाता है। वैसे पतमी द्वारा 
प्रयुवत कोई भी विशेषण लीजिए, उसमें ऐसी चित्रमयता होती है जिससे उनकी 
रचना में प्ररणात्मक एवं भावात्मत प्रभाव का रग बल पाता है और निसर उठता 
है । स्वप्न वा मौन चुबन,' 'आऔँसुओ से भीगा हुआ गीता, 'नौरत पीडा और 
उसकी मुखर शांति' इत्यादि उदाहरण इस सम्बन्ध में दिए जा सजते हैं। 
इसी प्रकार पत दी मानवीकरण का भी विस्तृत प्रयोग करते हूँ। पर बह 
केवल मानवीय भावों एवं अनुभूतियों वी अभिव्यक्ति बे लिए ही प्रकृति वी प्रति- 
साओ वा उपयोग नही बरते--ऐसा उपयोग तो उनसे पहले भी भारतीय कविता 
में विस्तत माचा में प्रचलित था| घग्तत पतजी के समस्त प्रद्ृति-विषयक गौत- 
मुक्तक मानव वो उपस्थिति को भावना से अनुपाणित हैं। ऊपा उतहें प्रियतमा की 
मुगकान था रमरण दिलाती है, फूलो वी घिलती हुई परसयुड़ियों मे उन्हे शिक्षु के 
बोमट होठ दिखाई देते हैं कौर शितिज पर उमरन वाले हिम-दिखर उन्हें किसी 
शुप्र-वदना युन्दरी वी मुसत्राननों लगते है । ऐसे हो अन्य प्रतीक मावुकता बी बह 
चरिपुष्टि उत्पन्न बरतने हैं जिसवी सौंदय की दृष्टि से कोई बरावरी महीं कर 
सता | पजी के समरत वाब्य था यह एव अमिन्‍न गुन-विद्देध है। कभीनलभो 
ये प्रतीव अपनी अभिय्यशना-पविद वे धारण अमाधारण-)े शगते हैं और उन्हे 
समझ लेसा बुछ बटिन-सा सालूम पहतों है। उद्दातरणाय, विहमे उनहें लिए 
विटपन्चालिश! है, तो लहर है गलित-बालिबा । 
अप्रेजी बाध्य गो अपनाए राए प्रतीव ४ी पतरी को रचलाओं मे देशन शो 
मिलते है । उद्ाटरणां-- 
गरज गंगन वे गान गरज गम्भोर श्षं से 
भर अपना रा देश उरो में औ' अथरों में 
रपप्ट है वि उक्त दो पविययों से भर अघरों में! कराई ४0 0:८४ । (३ 
३ अर्थ में प्रयृषत है और पतजी ने हिस्दी वे प्रचलित मुंह शोरता के इदातमें 
उसदा प्रयोग दिया है। अग्रेडी शहाबरों थे द्रतिएपों व) पपोग भी एच्जोंडे 


सडक ४ ७) / # नधरा (पते ले: 5 
यहाँ प्रयम पक्ति में वर्दी हाय दूर बे अर्थ से प्रदुगा है, जबकि दूसरी 
बजित से नाव वे अरे घ९ दस प्रबार दो घिन्‍न अर्थों मे एक हो एशव दे प्रभेग से 
नॉटबीव बाताररण अधित प्रभावशीय हो उठता है । मिश्ताशिह और दो पत्ितयों 
में भी यह देखा जा खबता है * 
घूम है सन्युत बह रूप 
सुदर्शन हा! गुदशन-्चक्त । 
यही 'मुद्शन' शठद दो अर्थों में प्रयकतर है--एक बार विशेधाण 'सुरदर' के 
अथ भे और दगरो बार शीरत्च ये एवं साभ के रूप मे । इस प्रधोग से रचता के 
गरहस्पमय एत्र प्रेरणादायी वापायरण में और गहराई जाती है । 
शब्दालवार का एवं और प्रतार भी पतजी के वाब्य भें देखते वो मिलता 
है। यह है श्तेष । वाब्पात्मब' सदर्भ से एव हो बार विसी अनेकाय्यव शब्द के प्रयोग 
द्वारा ख्यजनावूर्ण अर्थ सूचित बरतने वाॉवाय इस अलवार में जिया जाता है। 
उदाहरणार्ष 
दीनता के ही प्रकृपित पात्र से 
दान वा बर छलवता है प्रीति रे 
अनेकार्थक शब्द 'पात्र' क्षण में 'बत्तन तथा क्षण में 'हृदय' के प्रति सकेत 
कर यविता में एक प्रच्छनन्‍न आशय भर देता है। 
पुनरुवित शब्दालकार वा प्रयोग भी पतजी ने विस्तृत भात्रा मे किया है | 
इससे उनकी रचनाओ में भावात्मक गहराई तथा पुनरावृत्त शब्द को प्रभावशोलता 
बढती है। पुनरावृत्त शब्द-रचना का बैचारिक केन्द्र जो बम जाता है। देखिए : 
विहंगे, विहंग ! 
फिर चहक उठे पुज-पुज 
जिर शुशत-छुझूण 
भाषा के समस्त माध्यमों वो काव्य के आशय के सर्वांगीण उद्घाटन के 
एकमान्न लक्ष्य बी सिद्धि का सांघन बनाने के अपने प्रयत्न में पतजी कभी-कमी 
व्याकरण की लोह-थखलाओं तक को तोड डालते हैं', जैसा कि डॉ० नगेन्‍द्र ने कहा 


ह्औी भा 


| ५ 3 
कहा मिकदा शा जो गो शक ते है? २ 


बरज्ड पे शाहिद 


-_ ल्‍__ जन है 
बी हल पिश्दे शत को दिशात है। देशो, 
4 


हुए के विंपय में कोल शरद बाण कगार है (र१४ी के हथे रदभाद देय पर 
कर हि] श्र #लद्र्टरक कहर श्र] ह्? 7 धदृग्गप 7 तक क7 मंत्र हॉव/|प््77॥ ६२ मन्देंट 


बाग डा सर तु नटही। ै 


भ्‌ं 


कु 


शाएविधरि थे है वि 3रदी किये मे मे पटशी एव पहले गति है जिस्होने 
बाय ते रह नि दिधायश रा पर ध्यान दिया है । सदी शाघव ता बो वह वास्यास्मक 
अधिष्यजित बग एव म_र्ववूर साधन सातते है । बट जिसे हैं. "रदियां के लिए 
लित्र भाषा बी आावादव ता पता है, उसे गई सर्वर कोने चाहिए, जो बोलते 
है,, सदर बी शरए शिनसित्र रेस दी सधुर शाजिसा भीयर न गधा रारते के बारण 
दोहर शहर पहे, जो अपने भाव वी अपनी ही ध्वनि में आँधो डे सामने चिवित 
बर सर , शो शवार थे चित्र, खिय मे घपर हा, जिला भावजागीत विद्युत्‌-घारा 
बी लतह रोम-रोम मे प्रदाटित हो ।"' ९ शच्ची बबिता में भाव एवं भाधा के एनात्म 
सामजग्प वी अपेशा रहती है। पत जी बह! जि “जहोी यह ऐप नही होता, यह 
रवरों के चाधथर मे पेषल शब्दों वे 'यदु समुदाय ही दादुरों बी तरह इधर-उपर 
कूदते-पृदव ते तथा सापघ्वनि बरते गुनाई देते हैं।” * 


१. दृजविशार चजुबदी, झाधुतिक किया घो भावा, झभागरा, स० २००१, वृ० ६१-७० ॥ 
है, बड्ढो,प्‌ृ० ७५ | 

रैं. नगेन्‍्द्र, सुमित्रा नंदन पंत, पृ० ६६। 

हैं, मुण पत, पल्श व, पृ० १७ । 

2. वही, पृ० १८। 


बकिह कर है १ # 
| 


८६९४7 


मश्न एव ५४; 
कक्तो वा द्र्थालित रुप सत्र 


ईडन घानि-गू्य से उनदा 
आषावाध्मक गे निणए 7 ह 


पूर्ण तर 
पव प्रिय 


९ विदेषण के 


पत्र बी सदच्णदवाजदी शैरी को विशेषताएं और सौंदय विषयक हृष्टियोण. ६३ 


प्रयोग वरता है, 'स्वनिय, वाई, 'अनिवंश', 'गिगार' जैसे मए शब्दश्प गई 
नेता है।' 
रचना वो अभिष्यवरिवश्णीलया वो सगशवततर बचाने के हेतु पतजी वई 
निश्चयवाचत्र अव्ययो वा भी विस्तृत स्तर पर प्रयोग बरते हैं। (“भी', 'ही', 'सा', 
'सो, 'रे' इत्यादि)। इन अव्ययों के प्रयोग से रचना के घिनत्र में गठन एवं ताल- 
बद्धता की बारीकी भी आ जाती है। 
पंतजी वी नवीनता का एक और पहयू यह है कि बह ध्वनियों वो पुनरा- 
चृत्ति एव अनुप्रास अलकार के विस्तृत प्रयोग द्वारा बुछ सशवत और असाधारण 
ध्वनि-चित्रों की सृष्टि करते है। इस साधन वा प्रयोग पतजी न काव्यभाषा पर 
अपने अधिकार-प्रदर्शन के लिए बरते हैं और भ रचना के बाह्य ्प की चपमत्कृति 
के लिए ही, जैसा कि उत्तर-भध्य-युगीन हिन्दी काब्य में क्रिया जाता था पतजी 
को कविता में ध्यनि-घित्र कवि थी भावुक भन स्थिति वी अभिव्यक्ति के एक 
विशिष्ट साधन के रूप ही में आते हैं। उदाहरणार्थ, "विरह आह बराहते इस शब्द 
से” को लोजिए। इससे 'ह' ध्वनि की पुनराचूछि से गहरी, दीर्प विरह-व्यथा का 
अनुभव करने वाद्ले, एकावी मनुष्य के रोदन एवं दु रापूर्ण नि श्वासों का ध्वनिरूप 
प्रभाव उत्पन्त होता है। इसी प्रकार “लोल लहरो से क्लापति पर लिणसी/ या 
“लक्षित चोल उमगन्मी लावण्प” में 'ल' की पुनरायूत्ति के बारण राधिवालीन 
गगा के अपायिव कोमल सौन्दर्य मे चार चाँद लग जाते है, अपनी हलकी लहरो पर 
चन्दिवा के प्रतिविम्द वो धारण करने वाली गया बता रूप निगर उठता है । 
हिन्दो भाषा के ध्वनिशारत्र मे स्वीउत 'र-ल यो (अभेद)' के तत्त्व का भी 
पी समुचित उपयोग करते हैं। केवल 'र' एवं 'ल' के कारण ही एक-दूसरे से 
भिन्न लगने वाले शब्द-द्रयो के प्रयोग से उनकी काव्य-भाषा में न केवल पूर्णतम 
उन्दोवद्धता आती है, अपितु विशिष्ट भावों या अनुभूतियों को सशवततर चमाने मे 
भी सहायता मिलती है। उदाहरणार्य, पतजौ के काव्य में 'रोर' तथा “लोल' जैसे 
बर्ई शब्द-युगल मिलते हैं। अत में 'र' ब्यजन के प्रयोग से यह शब्द गरजती हुई 
लहरो का ध्वनि-चित्र अधिक प्रभावोत्यादव बना देता है। 'वीचिधिलास' शीर्षक 
रचना को निम्नातित पवितयाँ देखिए 
अरी सलिल की लोल हिलोर । 
आ मेरे मृदु अग श्वोर, 
नयतो बो निज छवि में घोर, 
मेरे उर में भर यह रोर! 
युगात' संग्रह वी 'सौक् पुंघलवा' शोपंक रचना में घ्यनि और अप का 
सामजाय इस शब्द के एश और समानरूपी शब्द के प्रयोग से गिद्ध बिया गया है। 
९ देखिए ; नगेस्द्र, स॒मित्रानदन पंत, ९० ६६ । 


अन्तर इतना ही है पर «2 के बदले ले आता हैं! 
(नल पुलकित दर्णाचल लोल 
मधुर पुरूध्वर्ति खग रन रोल 
तजी व ध्य की तु सीत के साय ते हैं । वेद ते: जि 
द्रकार समीर्ते भे >भिन दाम की लगें प्ष ऐसे मिल जा हम उर्हें 
; नही कर से हुए बेबल राग हे मे टू जाति हैं। कविंती 
मे भी शब्द इकन्त कण एन होकर ३| मे बहनें लगते 


,..४$ हाँ पतजी पे रवबीस्द्रनाप ठाऊुप मे प्रभाव की इल्लेंस करी रा 
ही होगा । रवीन्द्रनाथ ठाकुर मगीत की कला की अत्यन्त महत्व झप 

थे और मानते ये साहित्य मे पगीतात्मकता ५० आपा-नि्से साधन ९ 
उन्होंने लिया है: “पद्म और गधे की अपनी विशिष्ट लपददेती होती है.' सार्टिटं 


द्ध घराब्दों द्वारा है अव्यवर्त पता वह संगीत ४ सर्वर्ती 
भ्यदि इस अपण किया मे तो यह सट हो जाता ककर्स 
उपेक्षणीय ५ ता देता हैं शब्द पे बेंधी हु ३ समीत में सहारे 
सजीव हो उर5' ९१३ 

पर्दे युग की हल्दी काईय समीतात्मकती तघालबर्द था 
इसका है यह मेन दद्वकें रे किसी दिर्शिप्ट 
जआ्ञाव या मेंते बन्यास के (द्रत के लिए प्ग्य छंद विश चयन की ओर 
उपेक्षा्भी 

प॒तर्ज (लिखते है. हुक रात का है, जहाँ उसके भ्राणी 
दविदचेप रूप से सुनाई परत! है. उे दी तुक की वेश को लिये मे ० गरी से 
पूर्णतया भिन है, जी उत्तर्मध्यगुगीत (हिन्दी काव्य मे साधारण हैं प्रचर्लित 
सी ३ पतनी (मे कलापूर्ण अं दबत की पट से महत्व 
छिशेप ऊ द्वी कविता में तुक आशय की मे एव अपने झुप में 
घ्र्ेपताएए ॒ सहायक होते हुए चना दरविधताएँए उच्चाए 
खा त्मर्क कक महत्त्वपूर्ण साधत वी थ है। उर्दार्द पे," ते 
शीर्षक लिम्लाकित मे भ्ञ वे शब्द, वर तुक हर जो ध्वीे 
की पुतराकी' हु प्रभावित है जे उच्चारण: मद और सापन्सीई 
दियारए< लकी कम द्वेते हैं 
हमारे -दुख मि श्वास 
तुम्हें केवल प्रिटास+ 


>> 2 नमन जनक १ 
] 2ण्ग७ 


श्ानन दत्ा> >्ज कर नम. समन 


5 छः 
है करने ड़. रच ज 
+ हु 


चिजिद-इपए शॉति बा+क की ४ विस्यरिशनील आन पंटीँ रयापामश तु को 
गज़ाएएं मे 'दिएत आजाद पर हपकलफ्ला पद बिग टेवर गपाउ-व7 उनर्ड एई है। 

देगा प्रवार परे छतचानरगाए हत दस पार दर पदतों भाहिए जो 
श्थता ६ । घजिए ने ध्ााए वा देधात धाहक /घ एपोन भव का आधार हो। यह 
टाल ए दर रघता बे #यपाडाश जो दाटवर डसाते हुए एधरों रागात्मबंता 
बह पिक द्रशायचा ता घचञा है। साश की कीज' होबर शुऊ उनकी कै जिता से 
आपने गुरग्तग उदपाटन 6 एीछाच सधाद वी पति वा साधन हो बसी रहती 
है। परदेजी विश है. ' याद ही डॉ भे भपन था सटसरों की हरीतिमागे 
धुगण्हित यह घश्द मोह बी हरह हिया रहेगी है, जिपके भोतर गे भावना की 
बायिला धोल उटतों, और छात्र वा प्रयरे पथ उसे राग को अपनो सर्मर 
घ्वनि में प्रतितवेनित कर परिषुष्ट बरता है. अस्त्यानुप्राय बता शब्द राग 
धो भावत्ति मे गशका क्ोबर हमारा घ्यान आकर्पिर बरता रहता है, अत 
बाजपर था प्रधान शस्द होने बे' कारण वह भाव वो हृदयगम कराने में सहायता 
देता है ।”९ 

पतजी बी बविता में तुक क्षपनी निश्चितता के कारण विशेषता रखती 
है। उनवी बदिता में बेवल समष्वनि स्वरों का अमाव-भा रहता है, जिससे काव्य 
भाषा के गुन्दरतम संगठन, सगात्मक निश्चितता की सवलता और कविता की 
राजा तथा गगीतात्मकता में सहायता मिलतो है। आधुनिक दिन्दी बाब्य क्षेत्र मे 
२. सु» पते, 'पल्सदः पृ० २६-३० । 


हक मेक 2. 3 
भविचाग ३ हुदी पाए दीबए हे वध्यश भी! मर तीी 
बदाधित की बट भाप व (४6 कप त 208४) ह। 
के शाप कविधजणो > (बची ही गधा आह भी दर भी 
विरिप बात 4 पाती हर 28 (5 धौिरत दम गई 
कप गत हि बारी 7 अविवापद पी क प्रभाषाए। ब्रा 
॥ हरित 7 मं (दनु ईरिए! बी पु प्रशरित छई 4 
[तर्दित 8 हैलभा 7 हे चना गे 025 
द्रपाय शगह रे और शुर व गिरी बहुत श्थता मे (पका (तप 
झाधा 7! ह८&११ वे दवा विशिल 48 ॥ १ दाँ 
॥ गऐने बा एत कीपेद पता! ॥ 7 ॥ दे 
रे द्रम[२॥ 400 
ब्टो भाप (द्वयना।] 
श्द्नि ध (६, (चुर् ब 
षु' प्हारी बदन शी ताने 
ठुया है दगरगि एव 
उमभी मे थी बदा परे पुन 
क्तता उंट ही. हुमा ६।६। 
(इलापा विगत दुगगा सात 
टुग रणना मे [वहुतनताति ही बाग लिया गयी भर धगर वश परी 
थ हर 'गात' शरद डुस पर पद है पत ५ अनुज 0६ रध्यर्ति 
द्पादि । पु के शदत बना हम पान श्द शपूे 
द। ध्रयाए प्रष-वियारात्म बेर्टर 5 बग जीती ५ प्ग्न जे यासणार्ट 
मध्यम में सह ए्‌ः शमत्त रची गो ध्यापी हुए है पर इग 
रखना को ५४ लिरपयाद दिधत शव परी हो गया है गति विंगे* अभिरव्य 
शीरता उत्पात हुई है। भा र् «४ अभिव्याि पप्टतम हो वाई एहै' 
बढजी को बहुतन्नी घुनाओं मे तुकः के संगठन बात वहीं त्च्व उपनर्ग्ध 
ह्जों भ्तोने वा । ज्ञोपेफक स्व मे प्रस्तुत है। उदा हण्णार्य, भदिश्य छवि 
शीर्पबा को लीजिए दूराके पह अश मे. कार्य अ्न्मी ते बुसुम आर्लि 
बाओं को ता दुआ, जापएरणोन्टत दाएशर्तिक ध्रइृति में भमत सौंप प्ले सास 
ज्ेता दुआ से हुआ, कोन की प्रशंसा मं रखता है! झचना में ! और 
;् फू घाढद ईः दजारात्मक एस ध्वन्यात्म : वेल्‍्द्र ॥ बचपर्त शब्दरों प्ल ॥ ता 
“सरलपन' व यौवन जीवन ब्दो वीं छुर्के (पलती है, जबकि ध्कूला शब्द मे साथ 
५४ मुदुर्शूल + मूल इृह्यांदि दर की 
बचना के दस के बहा गया है व यौवन दोनों अगर 
पश्चात्‌ गे! आन अति हैं वर फिर एक बार एव 


बघत कौ रपच्टशावारी भैती को विरेषाए और रौदकीिणिया दरिएशिण ६२ 


बस व बा आइमन होता है जोर धरते हृए सुमनन्‍द्वों वा संदान झलिकाए सलठा 
है। यद्ी चिर यौवन एवं नवीनता वा निदम है। 
बनूदृतियाँ बदन जाती हैं और उनसे साध ही दरल जाता है समरत रखना 
वा उच्चारणात्मत्र-ध्वस्थान्यक रगे। रचना के दूसरे अश में 'वरिवर्तेता तथा 
'आशासन' शब्द ध्वस्धात्मक-विचारात्मक वेन्द्र बने हुए हैं और रचना वी अधि- 
बाग पवितयों को तुक इन्ही से मित्दती है। 
इस प्रदार पतजी विविध छुक-चित्रो का प्रयोग आशय की स्पष्ट एवं 
अपने-आप में विशेष अभिव्यक्ति के एकमात उद्देश्य से ही करते हैं। 
हिन्दी छन्द शास्त्र वेः क्षेत्र मे भी पंतजी की मवीनता बाग विशेष स्थान है। 
हिन्दी फे दो छन्द प्रकारो अर्थात्‌ वाणिक एवं मात्रिक छन्दों को घ्यात में लेते हुए 
बंतजी हिन्दी झाव्य में मात्रिक छन्दो के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं । 
अश्नरों की निश्चित सस्या पर आधारित वाणिक छर्द, णो सरशत वाध्य 
के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, पतजी के अनुसार हित्दी कविता के लिए धहुत ही 
बोसिल हैं। उनके मद में वाणिक छन्द बेडियो केः बराबर हैं, जो हिन्दी को सुनुमार 
कविता के कोमल चरणों वो जकड़कर उसकी स्वाभाविक गति में बाधा डालते 
है, उसके नूपुरो की कोमल घ्दनि का गला धोट देते हैं ।९ बगला वविता में प्रच- 
लित छन्दो को भी सबर पतजी ने ली है। वह मानते हैं कि णे छत्द हिन्दों भाषा: 
को प्रशति के अनुकूल नही हैं। बगला भाषा मे प्रचलित स्वराघात वा हिन्दी भे 
अभाव है, जब्त ध्वनि को हुम्व-दीर्घता के वठोर पालन का घगला के लिए कोई 
तात्त्विक महत्त्व नहीं है । 
तुलसोदास द्वारा उपयोग मे लाए गए बवित्त और सर्वया जैसे बहुप्रचलित 
झन्दों को भी पतनी आधुनिक हिन्दी कविता के लिए अध्वीकार्य समझते है | सर्वया 
छन्द मे एक सगण ही वी आठ वार पुनरावुत्ति होती है और पतजी के अनुमार 
इससे एकावारता एवं ए+स्व॒रना उत्पन्त होती है। कवित्त छन्द भे घ्वन्तियों की 
हस्वन्दीपता पर ध्यान नही दिया जाता और इससे हिन्दी कविता स्वाभाविक 
लपबद्धता एद सगीनात्मकता से वंचित रह जाती है । 
उच्चारण-एवको को एक निश्चित सगयां के पालन पर आधारित 
मात्रिव वुच्त पतजी के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रकृति के लिए पूर्णतया अनुकूल 
होते है। वह लिखते हैं: "हिन्दी बा स्वाभाविक सगीत हस्व-दोर्घ मात्राओं को 
रपप्टतया उच्चारित करने बेर लिए पूरान्पूरा समय देता है। मातिक छर्द में 
बद्ध प्रत्येक्ष लघु-गुरु अक्षर को उच्चारण बरने मे जितना कास तथा विस्तार 
मिलता, उतना हो स्वाभाविक वार्तालाप में भी माधारणत॑' मिलता है, दोनो 
भें अधिक अन्तर नहीं रहता। यहो हिन्दी के राग शी सुन्दरदा या विशेषता 
१, ६० पहे, एल्‍लव पू० ११ । 


६८... सुमित्रानदन पत तथा आधुनिक हिन्दी पविता में परंपरा और तवीतता 


है।”१ पतजी ने हिन्दी कंबिता मे विविधतापूर्ण मार्त्रिक छन्दों के प्रयोग के 
ओऔदचित्य एव स्यायमगतता की आधारणगिसा रणी है। 
रोला एन्द में पतजी को विकासोस्मुस द्विद दी कवधिता की श्वास और री 
सचार का कपन सुनाई देता है। रोला छन्द अख्यानुप्रासहीत कविता के लिए 
विशेष उपयुक्त जान पडता है, उसकी माँसों में प्रशस्त जीवन तथा स्वत मिलता 
है। उसके तुरही केः गमान स्थर में मिर्जीव शब्द भी फडक उठते हैं। रोला बरसाती 
नाले की तरह अपने पथ की रुवगवदी को लाँधता तथा कलनांद करता हुआ बाग 
बढ़ता है।* 'रिवर्तत' शीर्षक रचना में भावों ती उज्ण्वलता तथा बत्पता ने 
उड़ान वी अभिव्यत्रित्र के लिए पतजी ने इस छत्द का प्रयोग बढ़े ही कछार्त्क ढ्ग 
से किया है। ध्यात रहे कि यहाँ पतजी ने सौयीस मात्रा वाले रूढ़िमान्य रोलावी 
अनुकरण मात्र न करते हुए उसमे कई परिवर्तन कर दिए हैं। उनका प्रयल यहीं 
रहा है कि रचना का हूप-विधान उसके आशय की पूर्णतम एवं स्पष्टतम नी 
व्यक्ति करने में अधिक संशवत ह्दो 
आज बचपन का कोमल मात 
जरा का पीला परात। 
चार दिन सुखद चाँदनी रात, 
और फिर अन्धकार अज्ञात । रो 
उक्त चतुश्चरणात्मक छन्द के प्रथम सम चरण में मात्राओं की संख्या 
विपम चरण की तुलना में दो मात्राओं से कम है। इससे आरोह एवं अवरोह ;े 
प्रभाव सशवत बन जाता है, सुख एवं विकास तथा दु ख एवं हामत के आदान-पदीते 
का घिरोघ सबल बन जाता है । “ 
आगे परिवर्तेत का वर्णन आता है, जो काब्यात्मक भाव एवं कल्पना है 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधिकराधिक पूर्णता को प्राप्त किए हुए है। ईर्स पररिवरत! 
को अपार दिव्य शर्दित के कारण जीवन बदल जाता है। पृतजी के अनुर्ता: 
जीवन सुन्दरता एवं कुहपता, जन्म एवं मृत्यु, खुख एव दुख के अच्छेद्य तानीवी' 
से बना रहता है । पतजी लिखते हैं : 
विश्वमय है परिवर्तन । 
अतल से उमड अकूल अपार 
मेघ से विषपुलाकार 
दिशावधि में पल विविध प्रकार 
अतल में मिलते तुम अविकार ! 
सर्वेशवितमान्‌+ सर्वेव्यापी और निर्देय परिवतंन विषयक प्रभाव उपयुव 
९. सु० पंत, पललव, ४९ रा 77 कस पल्लव, ४० २६ 
२ यही, ९० दै०। 
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कपएण धतिदिशण हो मनिर एज. 
कह. >जम्म्मब जैशी 

(ड़ द्ष्पा ढ़) दइंपपर ज£ 


क्चनाओं ') मै ती धर आद्रेजो के बड़ अप प्रभाव टाई देश है । कौर ४7 शच 


मं हैदि रपणाली ४ विसशदा दिशोदओ वि बपर द्रभावशोज दिरेदा पुग्मो 
मे अपर ता रचना पर हाई कऋफना गए कर प८ का है । 
अर का ने झपयो बट सपराच हर बर्मिएपरवित के जिए पतडों उत्तम भाषा 
बाज पोड़ाप दरदेल, भौरीस मा याजे शपारा और भौदर झादा वार संसों को 
शापविद अतदृत रद मानो है। उशहरापप, शर्भारा एड जो से जिए जिसरा 
प्रयोग पिवर्श बेर श्गय्रं बाह्य सें जिया शादा है॥ इस एड के शद-नित्र 
बी सुजता पवड़ी दित-मर दे बटोर परिधमस वे बार शा कजलाॉत उस विगास 
के ताथ भरते है, जो सपगा सिर शराएं, धीरे-धीरे हम भरता हुआ घर पी ओर 
जागत़ाहो। 
मद धवि प्रीयृष वर्ण ए६ पपडी ने शरशे मे ' मश्भूसि भें घहतेशली 
निजेन गदिती बी तरह ग्ैँधस्य बेच में, अबेदेषत से सिमकता हुआ, थौव, जिहां 
गति से अपने ही अधुदव में गिवत धीरे-धीरे बहता है।”* 'प्रथि' की ये निम्न- 
लिखित पक्तितर्यां देशिए 
देदना ! बंगा बरण उद्गार है, 
येदना ही है अतित ब्रद्माष्ड भे, 
हुटिन मे, ढुण भे, उपल भे, सर मे, 
तारबो मे, व्योग परे है बेदना । 
यहाँ पद चित्र भी मदगाभिता एवं एयरवरता मे शारण उदासी के मनो- 
विन्याग में गहराई आा जाती है । यहाँ प्रत्येषः पत्रित में दो सप्तमाविक और अन्त 
!, देगिए, नभेन्‍्द्र, 'मुमित्रानंदन पंत, (० ६१ । 
२, मु पंत, 'पल्लब”, पृ० ३१। 


१०० भिन्रनदत दंद दवा आधुनिक हिन्दी कविता 
ज्ञ पवमार्थिक दिम पद मे दो मात्रा, करने से शतिं मो 
हो जाते तन शौक तथा दर की >दिम्यास अरवर्स वी [है। 
छंद के प्रयोग की विशिप्ड द्रधि' के निर्शतार्किए मन देश मो 
सकता हैं. 
है वलिति * जाओ मिलो ु। ्छु से 
अनिल + ऑर्लिरन करो तुम गगन की 
अद्िके * चूमो तरगीं के अधर 
उड़गणों शाओं पर्वने दीणा बजा 
वर हृदय सब (ति तू कंगाल है। दर 
बाईस मात्रा छंद नो पुल कवि उते भी 
(पी की सुत्य-्माट करता है। जो हाथो में हाथ लिए, अलदाति की द्वान 
कार वी सर्गत परपूरी कुलादमबता हचा कुशल के साथ नम इस रही 
दरपरागत छदों के साथ-साथ बतजी ने हिस्दी व विंती मन लए एस 
प्रवेश बाराया हैं। मुक्त छद या स्वच्छद छेद की विशेष स्थान है। कहो 
मतातुमार बगुति तभी छठाओं की अश्निष्यरित के लि धहे सार्वा पर ह्तपपे 
है । वर लिखते हैं »/हिम्दी में खत बाध्य ना शी दिन बे रह है' 
कोई इसे रबर वास बहते हैं, कोई कगार | दुर्भाधाी 
। ह्न्दो ध्वेसवत फकवब्छ5 रा 6 छटा (दएला लाई रीहै' परहुछा ड्तती 
हापा भावता उत्पान-पतने न-विंवर्त हु खितलर होता, 
जआरत, हस्वदीपे गति बदलते रहता है । इवि से मे नमुए छद रीर्स 
बहएना मी चुहुत मो शट्ज जाट व प अनुगार छः 
और एंवा, और म' हो मश्ता है. और बे स्वाधीत द्रव बा 
अवरगर दे एै 
(छ्ी हर्थी। मुबाप छ६ प्र मात गर्म ॥] दूदरी 
'कहतेज वी एज मे निशनारी ने (नर्भीर प्रषीणी + फशती है ११ 
जो परी गापनगा पट भी टी ८ [३ लिशाजाओं जही प्पीद दारपरी 
परत रा व ट्विट छद गाप्व पंदाए दशाग्व रे 0 प्रो बे दर 
इ शत हो प्रयाए बाएं: उसदी अरदुविक भा पुदुत हर परत एज 
जु छत 75 हरी घिल हज पर उ श्र रद पे गए छपी 
9. नुपरा जुहाइर शत 35 दा प्र एबी ्द पर के 
क्ष्दा जज चर्त उप्री रे 0१ 77 ही छत "रु दोष 
(वा डी हद जिनु तल गा डू प्राप्त रु पाटिल बा श्र [एा 
दूर पद शदा ज्दएका आज तण अश उदय बए्टँ- 
६४० १५, हु 


पत नी स्वच्छरगाबादी शैली वी विशेषताएँ और सौंदर्य विषयक दृष्टिकोण. १०४ 


कहाँ ? 
मेरा अधिवास वहाँ ? 
क्या वहा ?--रकती है गति जहाँ ? 
सनमुच हो तिरालाजो थी यह रचना हिन्दी-वाब्य मे मुक्त छद के कला- 
पूर्ण प्रयोग या एक अनूठा उदाहरण है। रचना वी पविदयाँ क्रमश. दी्ध होती गईं 
हैं, जिससे भावों की बढती हुई गहराई वो अभिव्यवित को एक निराली ही छटा 
प्राप्त हुई है। पहली तीन पक्तितयों वी तुर प्रश्न के विशेष महत्त्व पर बल देते हुए 
समात रचना की अभिव्यवितशी तता को राशकतत र बनाती है। 'बह।-'जहाँ के लघु- 
घोटवर-्यमक, प्रश्नात्मक-विस्मधादिवोधक वावय-विस्यास और लय की असम, 
कपापूर्ण गति के कारण अधीरता तथा ब्यावुतता के मनोविन्यास भे गहराई आा 
जाती है और वाब्य-वायक के आत्मिक भादोलनों तथा अनुभूतियों वा उद्घाटन 
बहे ही अनूठे ढग से होता है। पतजी लिखते है कि 'पत्लव' में रागृहीत उनकी 
बटुत-गी आरम्मकातीन रचनाएँ शैली की दृष्टि से निरालाजी की उपयुवत रचना 
बा रमरण दिसाती हैं । उदाहरण के रूप मे पत्नी जपनी 'परिवतंन' शीर्षक रचना 
वा इरलेस ब रते हैं । उनवे अपने शब्दों मे इस रचना में “जहाँ भावना वा त्रिया- 
कपन तथा उत्यान-पतन अधिए है, जहाँ कल्पना उत्तेजित तथा प्रसारित रहती है, 
चटाँ रोला आया है ! **'बीच-दीच में छद को एकस्वरता तोडने तथा भावाभि- 
व्यत्रित वी सुविधा के अनुसार उसके चरण घटा-बढा दिए गए हैं ।'" उदाहरणायं, 
छद दी प्रथम पत्रित में चार माभाएँकम करके पतजी अपने इस उद्देश्य मे सफल 
हुए है कि दूगरो पत्रित पूर्णतर ओर अधिक अभिव्यवितशील बन जाए 
विभव नो विद्युत्ू-ज्वाल 
चमक, छिप जाती है तत्काल 
“यदि ऊपर के चरण में चार मात्माएं जोडकर उसे 'विभव थी चचल 
विद्युतृज्याल' दस प्रगार पढ़ा जाए, तो नीचे के चरण मे विभव की क्षणिक छटा के 
घमववर छिउ जाने के भाव वा स्वाभाविक स्फुरण मद पड जात्ता है ।/* 
पतजी अपने बाव्य से तुबात मुक्‍त्र छद वा विस्तृत प्रयोग करने हैं और 
अतुबाव सुबर छठ वा भो। जनुदात मुक्‍त्त छद दीसथो शतो के दूसरे दशक के 
आरम्भ वी हिन्दी कविता में प्रचलित होने लगा था और सबसे पहले दस प्रयोग 
जयशबार प्रगाइडी ने अपनी 'बरणालय' (१६१३), भाग्त' (१६१४) दत्यादि 
रचनाओ में विया था। पतजी ने 'ग्रथि' मे पीयूप-वर्षण अतुदात का प्रयोग बदी 
रापजता बे साथ जिया है। हिन्दी व विवा-सत्र बे इस छंद गा विशेष विस्ठृत एव 





१. #० पंग, पहल्‍लद, ९० ३१६; 
२. बह्टी ॥ 


पंत शी स्वच्छ॑दतावादी शैली की विशेषताएँओऔर सौंदर्य विषयक दृष्टिकोण १०३ 


पहला पण्ड समाप्त होता है। उनके आरम्भकालीन गीत मुक्तकों को केवल 
आात्माभिव्यवित को दृष्टि से देसवा, जेसा कि वुछ शोधक करते हैं, उचित न 
होगा। उनवी कावब्य-साधना में वीसवी शतों के आरम्भिक दशकों के भारतीय 
जीवन की कई जटिल धटनाएँ प्रतिबिम्बित हुई है । उनकी स्वच्छदतावादो वाह्पना 
वो उड़ान में हमे वास्तविकता के दर्शन होते है और रुख-दुसभय जीवन का स्वर 
सुनाई देता है। काव्यात्मक विचार के मुंबत विकास में बाधा डालने वाले घिसे-पिटे 
काव्य-विषयक नियमों और पुराने-धुराने काब्य-विषयों के विरुद्ध पंतजी ने जो 
संघ छेडा उससे मानवीय आत्मा को मध्ययुगोन एकाक्रीपन से मुक्त कराने, 
भारतीय समाज को नैतिक अन्धविश्वासो से मुक्त दिलाने के प्रयत्नों को बढ़ावा 
मिला । इस प्रकार पतजी को उदत माल-एण्ड वी कविता में प्रगतिशील" 
स्वच्छदतावादी प्रवृत्तियों बी प्रधानता रही । 


स्वान-सृष्टि मे जीवन के बढोर सत्य वी ओर १०४५ 


गए। उसी समय भारतीय समाज में लोवतन्जवादो प्रवृत्तियों के सशवत्र एव 
विफुसित होते के साथ-साथ सामाजिंत प्रगति वे पथ मे रोड़े अटबाने चाली 
शवितर्याँ भी अपना बाम करती रही । ये या तो लडगडाती हुई मध्ययुमीन दार्श- 
निक एवं नैतिक अन्ध धारणाओं पर क्ाधारित रहती थी या पश्चिमी देशों 
को युजु आ सरफ्ृति से अपनाए गए प्रतित्रियावादी गत्त्वों पर। यही बारण है कि 
उस समय के साहित्य में प्रतिबिम्बित भारतीय घुद्धिजीवों श्रेणी वा आध्यात्मिक 
जीवन पररप्र-विरोधी विचार-घाराओं के जटित सह-अरितित्य वा ग्रोरसधन्धा 
और इधर-उधर से अपनाएं गए भिन्‍त-मिन्‍ल दार्भनिकः हृष्टिकोणों एवं नैतिक 
गिद्धान्तो का भानमती वा बुनवा-सा दिशाई देता है । 
उबते फालयण्ट में पतजी द्वारा रचित काब्य ने बांघुभारमापी की सुई 
की भाँति अरियर, मनमानी करने वाले पर साथ ही स्वच्छता वी दिशा में अग्रसर 
होने वाले भारतीय वातावरण के समरत बम्पन-परिवतेनों वो अवित कर दिया 
है। पतजी लिखते हैं * “उस ममय प्रथम महायुद्ध के बाद जो पश्चिमी आदर्शवादी 
विचारधारा को आधघान सागा तथा स्थी क्रान्ति के फलरवरूप जिम नवीन 
सामाजिक यथार्थ वी धारणा वी ओर धीरे-धीरे ध्यान आज वित होने लगा और 
साथ ही वैश्ानिक युग ने हमारे मध्ययुगीन निर्षेधात्मक दुध्टिकोण के विरोध में 
जिस नवीन भावात्मक दर्शन वो जस्म दिया, उग सबकी सम्मिक्षित प्रतित्रिया- 
स्वश्प विश्व-जीवन तथा मानय-जीदत केः प्रति युग के विचार एवं भावना-गगस 
वो मैंने, अपने बदरते हुए दुष्टिकोण के अनुस्प, तब 'युगास्त' नामक अपने काध्य- 
भग्रह तथा पाँच कहानियो में प्रारम्भिक अभिव्यग्रित दी |! 
पंतजी के इस वाब्य-पग्नर वो उनके प्रारम्भिक स्वच्छदताबादी गीत 
मु र के कालसण्ड के पश्चात्‌ वी वाव्प-साधसा के बालखण्ड में संक्रमण का 
घरण मानता जा गकता है। इस पश्चात्‌ के कालयण्ड को उनकी रचनाओं परे मार- 
तीय समाज के जोवन वी तोमर सामाजिक-आदवितक समस्याएँ प्रतिदिम्थित हुई हैं। 
इसमे ऐसी रचदाएँ भी सम्मिलित है जो आमतौर पर उनझो काब्य-शाधना के 
प्रारम्भिक कालसण्ड वी सामास्य प्रयुभियों को जारी रसे हुए हैं, जो अपनी 
विद्यारात्मत-सौन्दर्यास्मक रुसान के वारण 'गुजन नामक वा ध्य-सग्रह़ की रचनाओ 
बो श्रेणी मे गिनी जा सबती है । ८स सदर्भ में 'सध्या', 'छाया', 'छवि के मंव बदन", 
वसंत, गुर! आदि रचनाएं उन्‍लेखनीप हैं। उद्दाउसणार्थ, 'गुक्र' शीर्षर रचना 
में, जो कि 'पल्लव' नाम झ सग्रह वी "एक तारा! शौरषफ रचना का स्मरण दियानी 
है, वि वो ध्ह्य बी रहरयमयो शक्ति री सलक दिखाई देती है। साध्य गगन मे 


पपनी उण्ज्वल जामा से जगमगादी हुई शुक्र तारिया को देसवर कवि पृषार 
उठता है : 5 


१, मु$ पन्‍त, साड द९, पृ० ४८ । 


जीवन को विसघट और सील * 
हुए दिखाई देंते हैं, जनजीवन को सुर्त 


सखपान-पूटिट है जोइन के शपीर गाए गो झोर १३७ 


| 


इनाओे दे धए में प्राजशीर हदि बा गार घुटाई पाणही। मे उद्देश्य युग 
सामर सबह मे फोर झपिर विशित हुए है । इस मच्ट के प्रपम बार पत्नी ने 
धमिक जनाण के जोयन को पूरी सगदद्रावा एवं धमायत्शादा के विंय अर्ित 
तिण है: 


नाप रहे लिंड घर का झग 


4247 
2 


| 
$ की 
प्रमजाीजा धर हगमग दम 


व 


आदी है जीवन, भारों पद ! 
किर भी बचि वार वितता के परिवर्तन के विए सीघा आवाहत बरने के 
विचार से अभी दूर हो रहा है। गसार को सिस्‍ल रूप में, झभौडन तथा दृशपु जता, 
दारिद्र एवं अज्ञानता से घुक्त देखने की दिशा में उसके प्रयत्न सबसे पहले मनुष्य 
को ने तिक पूर्यता के लिए आराहन के रूप में हमारे सामने आते हैं। कतरि पी अपनी 
यह मान्यत्रा जो है कि "दादा त्राम्ति सदा ही सहारात्मक होदी है, जबकि आंतरिक 
इाएन्ति सूजनारमरू १ : 
मैं सृष्टि एक रच रहा मवल 
भावी मानव के हित, भीतर, 
सौन्दय स्नेह उल्लास मुझ 
मिछ छत्रा दही जप भें दाहर १ 
इसमे वर्तमान शत्ती के घौये दशक के मध्यक्ाल के प्रतजी के काव्य- 
नायक वा एव स्वभाव-विशष प्रव॒ट हो जाता है--थह है वाज्यगत “मैं! और बाह्य 
माध्यम अर्थात्‌ तीद् तथा निर्मम वास्तविकता के बीच के हँदयमेदी एवं अजेय 
संघ वा, बहुत-मे स्वच्छन्दतावादी कवियों की रचनाओ में निहित सघर्ष का उसमे 
अमाव । 'प्रदृति के अक्षय सामजस्य के कवि पतजी के सृजतात्मक व्यक्तित्व 
के लिए कोई भी तीद विरोघाभास या टकराव अपरिचित ही है। बाइरन के 
मैन्फ्रेड या चादल्ड हैराहड अथवा लरमोन्तोव का देत्य अपने लिए शत्रुरूप और 
पराई वास्तविकता से बाहर झपटकर, गवेपूर्ण एकात में उस वास्तविकता की 
यंत्रणाओ तथा बोझ यो अनुभव करते हुए कठोर एव निर्मम ससार के विरुद्ध अकेले 
ही सघप छेड देते हैं। पर पंतजी के काव्यनायक के स्वभाव मे सच्ची नाटकीयता 
वा अभाव ही है। यद्यपि कठोर वास्तविकता उसके लिए अपरिचित एवं अनाकल- 
नोय है तथापि वह उससे भाग खडा होता है और न उससे अकेले टवकर लेने ही 
की सोचता है। समाज के पुर्नानर्माण के लिए सक्रिय सघर्प की आवश्यकता है इस 
मान्यता से वह दूर ही रहता है। पतजी का काव्यनायक कल्पनामय स्वप्न-सृष्टि से 
मूह मोइते हुए जनता के समीप आकर उनकी हृदयपूर्वक सहायता करना चाहता 
तो है, पर जानता नही कि यह केसे किया जाए। अत. धरतों पर सुप्तमप एवं 
१, शान्तिप्रिय दिवेदी, 'युग भौर सादित्य', प्रयाग, १६६१, ए० २३४ । 


हैस्य.. गुमिवागदस होठ हचा आधुनिक द्िदी न दिया मे पहश और रो ए 


दिताशशी ले भौरण का वि्माग कराये के विषय में उतर भशिकत इहाहुए 
सअतिदिधद और मग्दत्द ना शदवा है। घड़े पावन है दि धंगाए वा विशी दवा 
मपते्याव की परियिव हो जाता निरियिक है>- या लगाती मतिशर्य है जगा रत 
के वाभाप्‌ ध्ात बाल वा आगा । पड़े मोती है हि इग परिय्तत की प्रषात थी 
मान के पूर्षे ्मरिशिम ही से निटिए उस मान के जिसने सार्वति 
अपर, गुर एव गधड़ घासवता के विताण के महज आदेश आरमंगा] ज॑र 
लिए है।। 
थी शारिदिय हितरी हि है. वदि रवीहाह जहा हैं हि गगार 
वरियीण ऐोहा और दु रर एए विचाद के पर्याय सुखमप भीजन भा उदय होगा, 
पर उते शाग्व-संप7 मे दस धाल वो उसरे मरी मियां हि समर प्रादीन एव 
गतलविपरीत परपुओं है अवरा मे विशोग होते के परनाय भों जौवन आएशो, 
पंगया सपहप क्या होगा । धवदी है साथाजिक आदर्गस अभी मरपा्द एप 
अभिश्गित ही रहे है। हाँ, उस पड़ विश्वास माह है हि अरामे अभय दु मे 
एवं शोक के स्वान मे परनी पर बहुएतीशिय, गसुस्शर एय गारपू्ण जीवस नी 
भागमन होरर हो रहेगा 
पृद्ष् वे वण, थी ईे गगे दर 
पत्लवित लरण सॉयष्य शोर 
शीतल हरीतिता वी ज्याला 
दिल्ि-दिशि कैसी घोमभगालौोग' $ 
मासवउ-जीवन वसा ही होता लाहिए जैया चिरपौयना एवं सामंगरयय 
प्रति भा पूर्ण सध्य/ । जीयम को सुन्दरता एव महा मात रमन करते हुँ 
पतजी कभी बहूच दूर तझ पहुँच जाते हैं। उद्यररणार्य, भारतीय काश के एक 
अनूदे स्मृलिचिछ्ठ ताजमहल मे--गमाद घाहजहों व) पत्नी वी उस पिर्यात 4 
मे--करवि मनुष्य के हाथो की बीमया नही देखता, परन्तु देधता है केवल “मई 
वी अक्षय पूजा और जीवन वी बक्षय तुच्छता * 
मानव ऐसी भी विरक्षित 
बया जीवन के प्रति 
क्षात्मा बा अपयान 
प्रेत औ छाया से ! 
कवि समग्र जीवन वी सतवीनता के लिए तरसता है--अमस्ता, अक्षयर्ती 
और वारलौविक सुछ्ध के स्वप्व उस्ते निप्फल प्रतीत होते हैं । 
पर मानव के नवजीवन पथ से अभी कितनी ही बाघाएँ हैं, अभी झूठे 
यूर्वाग्रहों, बतलविपरोत परपराओ और पुरानी रीतियो का क॑ सा बोसबाला है। भी 
१. शां? डिबेदी, 'युग और साहित्य, ४९ २३४ ) 


धान एूलिट के शोदत वे शणीर स पे छो शोर १०६ 


दैघर हरि उसे समय ने रेदन देशाता है जब पुराना रसार सदा के लिए समाप्त 
हो जाएगा | चिर' शाई उतरी रचनाणों मे बारदार आने सगता है और उसके 
साथ साय प्रतिमतुपनतारी शब्द "नशा भी।ससार वी नप्रीररण, मध्ययुगरीन 
श्थितिझोल परपराओ से मानव को मुशि]-- बी पतजो की समस्त वाह्य-्माधना 
वा प्रयान रवर बन जाता है । 
“युगात' नामक सप्रह वी पहलो बविया ही में नवमुग-सम्देश-वाहत वर्धि 
बा अधीर स्वर सुनाई पहता है 
द्रव शरो जगत के जीणं पत्र 
है सम्तघ्वस्त है शुष्क शीर्ण 
हिम-ताप पीत, मधुवात-भीत 
तुम वीतराग, जड पुराचीन 
नष्प्राण विगत युग मृत विहग 
ज॑ंगनीड शब्द औ' श्वासहीन 
च्यूत, अस्तब्यरत पर्यो-से तुम 
हधर-झर अनते में हो विलीन । 
मानव-जीवन की सभी वठिनाइयाँ तथा दुर्भाग्य कवि को ऐसे विशाल 
पतत-से सगते हैं जो दृर्द-गिर्दे की सुध्टि पर कहर ढा रहे हो, अपनी अगम्यता से 
उमको दवा रहे हो | पर ये उत्तुग पर्वत प्राची मे उदय हो रहे सूर्य को आवृत नही 
वर सकते । 
जिस प्रकार जागृति के साथ हो भयानक स्वप्नमसृष्टि लोप हो जाती है, 
टीक उस्तो प्रकार अपम्ध भालू प होने चाज़े पर्वत्त सूर्थ की स्वर्ण रश्मियों भे डूब जाते 
हैं। पतजी लिखते हैं * “ 'युगान्त' मे निश्चय रूप से इस परिणाम पर पहुँच गया 
था कि मानव-सम्यता का पिछला युग अब समाप्त होने को है और नवीन युग का 
प्रादर्भाव अवश्यम्भावी है। जिन प्रेरणाओं से प्रभावित होकर यह वहा था उसका 
आभास “ज्योत्तना' में पहले ही दे चुका था । * उक्त सग्रह की लग्रभग प्रत्येक रचना 
में यह विचार-सूत्र उपस्थित है। आशावादी रव॒र, जोकि पतजी के काब्यंसूजन के 
सोत ही में निहित है, इस सग्रह में स्पप्टदर तथा सुनिश्चित रूप में सुनाई पडता 
है ॥ अपने आनन्दमय स्वरों से उप.काल का और पतञ्नर के पश्चात्‌ नया रूप 
धारण कर रही, घिलती हुई वासतिक प्रकृति वा स्वागत करने वाले विहग पजी 
के काउप के प्रिय प्रतीक बन गए है . 
जगनी के जन पत्र कानन में 
तुम गाओ विहय ! अनादि यान 
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१. देखिए मुमित्रानदन पंत, का यकला और जीव नदरोन!, पृ० २३४ । 


रदप्त-टृष्टि से जीवन मे बटोर सत्य बी ओर १११ 


की विधयर्म्तु की ओर उनके परदन्यागों से सर्वाधित दृष्टिगोचर होता है। 
गजन मामव वाध्य संग्रह की 'मानद' शीर्षक रचना में ही कवि मातव 
को प्रति बी सपूर्थ सस्टि करता है और यह भी बहता है कि केवरा मानव हो थेः 
हागरण चन॒दिक मी वास्तविक ता में विचार एवं सौन्दर्य को अनुभूति होती है। फिर 
भी हस रचना में मानव अभी यथार्थ सत्तासपन्‍्न और सभी पाथिव गुणों से परिपूर्ण 
जीवघारी के रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता। 'युगांत' नामक सम्रह की 'मातवँ 
भीपंक रचना भें मानव एकदम हो भिन्‍न दिशाई देता है। एक ओर से कवि मानव 
के सम्मुख नवमस्तत़् होता है जैसे वह कोई देवता हो। कवि उसे विश्व वी सवसे 
परिपूर्ण रचना मानता है ' 
सुत्दर हैं विटग, सुमन भुर्दर, 
मानव तुम राबसे सुन्दरतम । 
दूसरी और कवि मानव के शरीर-सौन्दर्म से चवित हो उठता है ओर 
“तन में सचार करने वाले सरण रक्त, बलशाली भुजाओ, सुडौल, चौड़े कधों! 
आइि को प्रशमा के गीत गाता है। उदारता, त्यागशीलता, संदसद्विविक, विश्वास 
और मानवीयता आदि गुण देखकर वह मनुष्य के आध्यात्मिक विश्व से भी चकित 
हो उच्चा है। मानदीयता को बह इनमें से स्व श्रेष्ठ गुण मानता है। अब ववि का 
मानव-प्रेम अस्पष्ट प्रतीकात्मक रूप में नही प्रकट होता--कदि अब पार्थिव, 
सामान्य प्रीति के गीत गाता है। 
मानव-मत्ता के ऐसे टद्विविध अर्थ॑ग्रहण से विवेशानन्द के नववेदातवांद के 
प्रभाव के दर्शन हुए बिता नहीं रहते । मनुष्य को ऊपर उठाने के प्रयत्न में स्वामी 
विवेकानन्द ने इस बात पर बल दिया था कि स्वय श्रेष्ठतम दिव्य सत्ता--अर्थात्‌ 
ब्रह्य---लाखो सामान्य जीवघारो मनुष्यों के रूप ही मे अवतार लेती है और इसी 
लिए मानव-सेवा ईश्वर-पूजा के ही बराबर है। विवेकातन्द लिखते हैं: “देह के 
आवरण में निहित मानव-आत्मा ही वह एकमेव भगवान्‌ है जिसके सम्मुख हमे 
नतमस्तक होता चाहिए ।' वह आगे लिखते है. “मनुष्य समस्त जीवधारियो मे, 
सभी देवदूतो से श्रेष्ठ है। यहाँ तकू कि यदि स्वयं भगवान्‌ को धरती पर अवतरित 
होना है, तो उसे मानव ही का रूप घारण करना पड़ेगा ।”' विवेक्वानन्ध के इस 
विचार को दुहरादे हुए पतजो कहते हैं - 
जीवन के इस अधकार मे 
मानव आत्मा वा प्रवाश कण । 
विवेकानन्द ने अपने देशवन्धुओं से आवाहन त्रिया था कि वे अपने स्वप्म 
से जागूत होजर नवजीवत निर्माण के पथ पर अग्रसर हो जाएँ) उस समय भारत 


है. ह॥०७5 कण शएकिबावाएं,. डा सवातफवीवय . रैनंवव, 
%3079$, 955, ७ 0-24. 
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२ 
; गामाजिक भरती थे निर्माण भें दो आापाट 
दी । यह भीवाएँत 4 तुझी गे (दगारों भे ब्र4िष्शनिंत हो उ 
(बवेदानाद पी भाँति तजी भी मात] हो गशर ५ सुन्दर, मौरवगाती 
हथा रवत| देगनी घाह है। गदी दागरण है पर्दे मानव के ड्यवितत्य के 
तीज विएग। मत औवन प्राप्त करन कू मतवन-्भपिर्शं के समर्येत और 
में आत्मसम्भात मी भावनों मैं ददिवाम के लिए आवजाटन फरी हैं! 
बतजी की ईथिरः रचनाएँ पददी-र ही दिवेरानाद में वशिष्ट विधा हे । 
काब्यमय अभिर्य शिगी लगती है। 3५ पे, विवेषानार द्वारा अपने देश- 
बन्धुओ मेः द्रव कहे गये ये परे दाणएण 'जाओं। (| द बनों, मी बतो 
आएय वा उत्तरदार्विर: स्थय अपने हापे से लेलो ४) यें प्राब्द हें जैमे-के- 
4म पठजी की लिम्तावित की बतपो मे ईदेएण शए- दियाई है: 
बअगय, विशार स्रणघंर 
सोचो दुषा ने मेंते >भ्रवन्वातए 
मुछ दुख थी छहरो के शिर पर रे 
पग घर पाए क्रो भव-सागर 
बदौ-बढ़ी विंश्वागी चरण धर । 
भारतीय की प्नद्दस के मां दी। विचार सब पहले 
रवीन्द्रनाथ ठाई ० की रचनाओं मे अभिव्यवत हुए थे ' डोन्द्रनाष की प्रतिभा में 
बतजी की कल्पता को काप्य-साधना पर पर उनके पके साथदी प्रभार्विति 
कर दिया था । डूसलिए जेब बठजी पर सी की बर्णि 
उठती है तो हैंगे रदीनद्रना ठाकुर के भध्रभाव गरः | खीर के 
त-जागरणाए्मर्क गोत-छुर्नतर्क तु और घिशे दलाका (९६ १४) तामक सं्रद 
की 'आद्वान' शोरपक कविता की बतजी पर विशेष प्रभाव पढ़ी कविता नी 
कुछ पुवषितयाँ इसे भ्रकार हैं 
भरा चर्लि समुफ-पाने 
के आमादिए दौविवें 
रइलो जाए विद्दुर टानि 
कॉदवे दौरा कौंदये 
इवीन्‍द्रनाथ ठाकुर तरथी ततल्वालीन ब्रथितयण मय बीय कवियों की 
रचनाओं में बहुल ही विस्ती पूर्वक भर्कट प्रकार के पतजी 
इचनाओं में अभिव्यवत हैए है, जो भाए य राहित्य मे गुणास्मक च्द से सेव 
_आववदाबाद ना दे आमशन के साक्षी ैं इस जञातिकी 
बद्दी। ११ ७ 
ली, एड १०) ५ 


स्वप्त-सूप्टि से जोवन मे कठोर सत्य की ओर ११३ 


राष्ट्रीय आत्मचेतना के आम-उत्पान तथा स्वीधीनता-सधर्पे ओर भारतीय माहिदय 
में नए बिचारात्मक-सौंदर्यात्मक आदेशों के समर्धन वो दिशा में महान्‌ भूमितरा 
प्रस्तुत की । इस मानवताबाद वो विशेषत्रा मह रहो कि मानव को ऊपर उठाते, 
मानव में आत्मसम्मान थी भावना और ओदार्थ, सत्य तथा स्यायणीलता के 
आदर्श जगाने के प्रयत्तों के साथ-शाय उसमें (अर्थात्‌ मालवतराबाद मे) ऐसी 
भावात्मक एद औदासीस्यपूर्ण छटाएँ भी उपस्थित थी, जो पा गांधीजी को 
विचारधारा के प्रभाव से विरर्तित हुई थी। इसमे एक ओर जाति के हिताथ 
आत्मसमर्पण के लिए आवाहत, उसके उत्पीडन के विषय में हाडिक सहानुभूति 
और दासता त्या दमन के विएद्ध निधेध का अस्तित्व था जबह्ि दूसरी ओर थे 
अहिसा तथा पूर्ण आत्मविकास वा उपदेश और वर्ग-शाति के लिए आवाहन 
इत्यादि । 
धुगाव' समह की 'बापू के प्रति' शीपेंक अन्तिम रचना पतजी ने याधी- 
जो को सबोधन करते हुए लिखी है और उनके विचारों मे अपने देशवधुओं एव 
समस्त मानदता छी स्वदजता का पथ दुंढने के प्रथत्न किए हैं । 
एक महामानव 'महात्मा' के रुप भे गाधीजी को रतुति पतजी करते हैं, 
नि स्वार्थ, ध्यागमय जनसेवा भेः लिए उनकी प्रशमा करते हैं, 'नई मानवतावादी 
मह्वृति' के निर्माण मे गाधीजी द्वारा लेजी गई भूमिका की बात करते हैं। 
पतजी के मत में गांधीजी का सर्वोपरि सेवाकार्य यह रहा कि उन्होने प्राप्त 
परिस्थितियों मे अहिसा सिद्धान्त का पुनरत्थान किया, उन्ही के कारण जनता को 
दमन और हहिसा के लिए एना नया शस्त्र मिल गयां और लोग समझ गए कि 
“घृणा वा सामना घृणा से नही, अपितु प्रेम से करता चाहिए ।”१ 
जीवन को नए रूप में देखने के लिए उत्पुक पतजी मानते हैँ कि उनके 
सबसे बड़े स्वप्नों को साकार बताने का पथ केवल गांधीजी के विभ्ञारो द्वारा ही 
प्रशस्त हो सकता है । अत अपने सारे स्वप्नों, समस्त आशाओं तथा उमगो का 
भम्बन्ध वह गाघीजो के साथ जोड देते हैं। यह करते हुए वह उनका हृ्‌द तक 
आदर्शोकरण करते है, उनको सेवा वी भूरि-भूरि प्रशसा करते हैं, सभी सम्मद 
सदगुण उनमे देखते हैं। गाघोजी के क्रियाकलापों के राजनीतिक पहलू पर पंतजी 
न के घरादर ध्यान देते हैं । वह मानते हैं कि गांधीजी का सर्वेप्रेष्ठ स्लेवाका्य 
मानदतावाद, 'नवमानद सस्दृति' के विकास ही मे निहित है। गाधीजी को 


'मानवतादाद देः थीजारोपक, “भावी सस्कृति के निर्माता, 'अतत्त के प्रतोधका 
आदि सन्नाओ से सम्दोधन परते हुए पतजी लिएते हैं . 


जश्ता हिसा स्पर्धा मे भर 
देवना अहिमा नमन ओज 
१. दिशग्भर मानव, मुमित्र'नंदन पंत, प्रयाग, १६४६, बू० ३०७। 


(१४ शुगिवानदत पंत तपा आपुर्तिक (दही वर्ग में परंपरा मौर नरीवी 


आावदादी-नैतिकातार उपदेश और अदा (छदास्तों की प्रशगो क्के सापनसा 


ख़्जजा दाता, प्रहरी वह 
लिर्मम शासन-पदर्र म्रान्त 
मे दे दिव्य जन्म 
मानव आत्मा वो मुवत वात 
इस प्रकार गांधीजी के ;प्टिकोण भारतीय जाति आध्ध्या” 
हिमक जीवन में उनकी भूमिका अर्थोद! एवं मूहयात* प्र्य्ल 
करने वाली पंतर्ज की 'बापू के [ठ' शीर्षक रचना कौ एक से उर्वत सह 
बंग तिप्कर्ष, पे के समस्त विचारों एंव अर्नि- आओ एंव ४ 
सार माना जा सकती गे चलकर बार इस विषय लिया है 
आर ऐसा करते हु५ देशब॒घुओं के भी मक तक जीव ध 
गांधीवादी विचारधार की भूमिका की अधिक विस्तार पूर्वक और पूर्णता क्र 
'हटठ 
स्पष्ट करने की प्रम॒त्त ही ] शक 


दाशेतिक दृष्टिकीण कांध्यात्मक 
प्रथम सं्रह में अस्पप्ट सौंदर्यालुअ्ति दियाई देती है। जो भागे खुलकर पहले 


रवप्न-सृष्टि से जीवन के कठोर सत्य की ओर ११५ 


एवं 'मुजन' में पूरणंतर-विकास पा चुकी है, तो 'युगात' सग्रह मे नए युग वी वाणी 
--यद्यपि अभी अरपप्ट ही क्यो न हो--सुनाई पडती है, जो पंतजी के 'युगवाणी' 
तथा 'ग्राम्या' नामक बाद के सग्रहों मे सशतत और दृढ़ बन गई है। इस प्रकार 
यदि 'वीणा” को छायावाद का बीजारोपण माना जा सकता है, तो 'पुगांता 
को प्रगतिवाद का सदेशवाहक कहा जा सकता है ।* 


'युगवाणी' संग्रह 


"तुम दावा वन को हरित भरित कर जाती ! '---त्रांति! 
सन्‌ १६३६ के शीतकाल से लेकर सन्‌ १६४१ तक पतेजी बरावर काला- 
बांकर में रहते रहे। यह पतजी की काव्य-साधना का द्वितीय बालाकॉकर काल- 
एण्ड रहा | हमारी दृष्टि से कवि की समग्र वाध्य-्साधना में मह सबसे महत्त्वपूर्ण 
कानराण्ड है। उन दिनो उन्होंने जन-साधारण के वष्टमय जीवन को समीप से देस 
लिया और तब सौंदर्य एवं गामजर्य के प्यासे उनके हृदय में परस्परविरोधी भावों 
एवं अनुभूतियों बा एक पूरा तूफान ही उठा । “इस युग में जीवन के वातावरण तथा 
रहन-सहन का निरीक्षण-परीक्षण मैं अधिक अच्छी तरह कर सका और अपने तथा 
आधिव-राजनो तिव विचारों तथा सास तिद भावना और कवि-व र्पना वी _पृष्ठ- 
भूमि में उमे प्रहण कर उसके पुनतिमाण की सम्मावनाओं पर विचार बर ते लगा । 
मेरे सौंदर्य -प्रेमी हृदय को गाँवो वी अत्यन्त दयनीय दुर्वसधा को देखकर अनेक बार 
कठोर आपात भी लगे हैं और मेरा विचार-जगव्‌ क्षुब्ध तथा विचलित होता रहा 
है। अनेक रूप से मैने अपने व्यवितगत तथा लोकजीवन वे अवसाद को उसवाल 
बी रचनाओं में वाणी दो है प्रदति निरीक्षण, अध्ययन नथां प्राम-जीवन वी 
विपन्नता वा विश्लेषण, घालावांबर के निवासकाल के ये मेरे प्रमुग जीवन॑ 
अवलम्ध पटटे हैं। सन्‌ ३६ से ४० तलब मैंने अपना अधित्राणश समय बेवल पटन- 
पाठन, चितन तथा सृजन को ही दिया है। इन वर्षों में मैं एक बौद्धित यरत्र की 
तरह रहा हूँ ।”९ देहात में पतजी बे; सम्मुख एवं नया, अभी तर अपरिदित संसार 
उद्घाटित हुआ जिसने उनके समग्र जीवन को ही व्याप्त बर दिया और उनकी 
हरणोबित स्वच्छदतावादी रवष्नसृत्टि शो दरिवर्तित बर दिया। अब बदि समय 
वो पुषरार वो अधिक लगन से गुनने-गुनते और तूपाती देग से पटित होनेदादी 
घटनाओ बो ध्यानपूर्दव देखने लगा । 
बल मान शरती दे चौथ दानव वे अन्त से शाच्ट्रीय बाहस ने देश वो समग्य 
शाप्राग्यदाद विरोधी शविवयों को एज्त्रित गर दिया और हद इह धदटन मार- 


मी लक लि जि 
है, डिग्दो, यु। भौर सादिएय', पृ० १३१ । 
#, (० परत, साट ब९', १९ ४१। 


| च 5, >क. रु ब्रच्शपा कण हु -ककक 
गुट हैं। वननय अन्य शत की दन्अ्दनशाकप्टल% के कक ऋप्पात आमाश मे 7क 


शक 
गेशान कि टए लिजाधओश धो हाजिश्नीं माह्गश हु। हइगपप वाशजविशफप: मे 


इबलादण थे शापतादफ ही शा कौर हगपता को भामुरी परम ऐैगोई नेचेसे 
दही “ए थे शाण लिशओआय शा था द्ञासि शरण बड़ को उाही  अ्गोदेवे 
शदे शादिएं हर शियाण गिरा विश्चाएइईश हाोदार तिंदां जा शर्त और 
में दुचाह को 2ग हज छोर में भीररा का, ने गहराई रा भय कोश 
४ उफाणपई अ३ है] | परहुओजी हो शाप दादी हिदओं कभी झअगाति झिशादिर 
घाता मे प्रदव होते आती | ईद जी के दिखार शव “द्ौर, शो रिह्ार्श्म में 


(दर हथा शावद्दायों खाते थे, समामय शो परीध्ग में टिग 


शररक ऋारश्द८घ घैक | ने हुए कपतनु हैं इत्यत होना शच्निरेजि 
वाशाय तो मे धौये कोर पचिये दाग थे सभी हिंदी अविर्यों मे परजोही 
शॉधी री ये रद एव ऋापदिर विध्वासी रगधर थे। काध्य-्साएना के पंप पर 
चदापेए मे काग्ग्म सही पद णे टल्टिशोश बई ह्शनों बे विधय में झांधी- 
बाद जे भू शिदानों मे शर्त मिस्म रहें है पिर भरे ही रबेय बदि ने गांधीवारी 
विदाग्पारा मे निदिदाद रदोशार शो घोदता बर दी हो । पटवरना आापश्यर है 
हि. पहझी बे मानवतावादी एद जोवननाभ्थंत्र आरूय नें लिए शांधीजी के 
गन्यासवाद सी ओपपग्रोत उपदेश वराये ही थे। दाघी शी तो थांमना नियन्त्रण, बठोर 
दन्ट्रियनिप्रा और प्रेप के आनःइ एवं सुर ने दमन के लिए आयाहन बरते थे। 
पतरी दंगे आत से बभी सहमत ने ये वि दारि८द एवं बेदना मसनुत्य की उच्चतम 
नैतित निर्धियों हे खोत हैं और सम्यागवाद भे ही उसत्री सहन्‌ नोतिमत्ता के: 
चीज पे हुए हैं 

गन ११३४८ में बवि नरेन्द्र शर्माजी के साथ पतेजी ने 'शयाम' तॉमक 
साहित्यव्र-आटोघनारमब पत्रिजा के प्रदाशन में हाथ बेटाया। प्रयाग रो प्रवा- 
शित होनेदाली इस पत्रिया बा उद्देश्य पतजी के शब्दों मरे उस जनता में: दीच 
रामाजिय खेतना जागृत बरने वा था, जो स्वदेश को स्वतन्त्र बनाने के हेतु सघर्ष 
छेडने के लिए वटिबद हो रही थी। “साहित्य-प्रेमियों ने तब उसका अच्छा स्वागत 


११९५ गुमिषणतश पंत हपा मारपूतिक ह्न्दी 


होप जाति ने रापीय रण ए मंधपे वी गिरा 
आारीए १ पुनिदी की द्रभाद बात गया धुः 
बे रियो, राष्दीय बापिग थे शाप के भीष 
झूप के एज हित बरते वो भाग झारी रगी 28 
विधियों को एरगी के (हए प्रधानगी5 कहें) 
राप्दीय साधीनती गपए भे गम्मिति। होते ८ 


का, 


और भारतीय मदिलीयी प्री 


की वास्तविकता मन हपा मूया 
और रोठियो के बावजूद उन्होंने स्वाधीनता 
मी स्वतत्नतासग्राम को दलचल होदी रह 
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मह्यपूर्ण भूमिका गेलनी घाहिए। पतजी स्वीकार करते हैं विः “छायावादी वविता 
की समस्त उच्च वाव्यात्मक सिद्धियो के बावजूद बह इन ऊष्व दायित्वों को नही 
निभा भक्ती, क्योकि उसमें इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए आवश्यक भाव और रस 
नहीं हैं, जो लोगो को उज्म्बल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित कर सके, गसौदर्य 
के भए आदर्णों, नए विचारो, भावों तथा अनुभूतियों की अभिव्यत्रित के लिए अनु- 
कूल साधन तथा सभावनाएँ उसके पास नही हैं। अत एक विशिष्ट कालरड मे 
सवारात्मक भूमिया सेलते हुए भी वहु आज एक मोहक अलकार, युन्दर संगीत 
मात्र रह गई है, जो अपने समरत सौंद्य के होते हुए भी नए, अग्रणी विचारों 
और नए युग के प्रगतिशील जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति देने की स्थिति सें नही 
है ।!* 
पतजी ने छायावादी कविता मे विकसित होने वाली प्रतिगामी स्वच्छंदता- 
वादी प्रवृत्तियों को, जोकि सबसे पहले यथार्थ वास्तविकता से झुँह मोडकर ऐद्रजा लिक 
स्वप्नों, व्यक्तिगत अनुभूत्तियों तथा वास्तविकता से रिक्त काल्पनिक सौदय्य के 
मायावो ससार की ओर बढने मे प्रकट हो रही थीं, फठोर आलोचना की क्सोटी पर 
कूमा। छायावादोी कविता के सतुचित विचार-क्षेत्र से अब उन्हे सन्‍्तोष नहीं होता। 
इस छायावादी कविता मे आध्यात्मिक ससार पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था 
ओर अधिभोतिक ससार की उपेक्षा को जाती थी। पूर्ण मुप्त एवं सौंदयं के रहुस्थ- 
यवादी तथा आध्यात्मिक ससार में विलोन भाववादी आदर्शों की खोज की 
समावनाओ को विफलता कवि को अधिकाधिक अनुभव होने लगी) 'युगवाणी' 
नामक सप्रह की 'पुण्य-प्रमू' शीपंक रचना में कवि “निर्मीव मभ की नीलिमा से 
ध्यान हटाकर इस घरती १र२--मानव की पवित्र माता पर ध्यान दिलाने” के लिए 
आवाहन करता है। 
बतेमान शर्ती के चोये दशक के अन्त में स्वतस्त्रता तथा स्वाधीनता-सघप 
की ज्वाला में पतजी की कविता को गहरे, चमकीले रगो में रेंग दिया। उरामे 
राष्ट्रभवित वी नई, उजली धारा फुट पडी | फिर भी क्षमी तक कवि यथार्थ की 
दिणा में अन्तिम चरण बढ़ाने का पूरा निशभचय नहीं वर पाया था--वह धामिक- 
दाशेनिब परपराओं से दुढ सदद्ध जो था, ओर उसकी कविता में स्वच्छदतावादी 
धारा अति प्रवल जो थी | यह बात निविवाद है कि यहाँ पतजी पर रवीन्द्रनाथ 
डाबुर थी चौये दशक की छविता का प्रभाव था। 
रवीन्द्रगाप ठाकुर बी उक्त ब्ालसद बो कविता “पीडा से उदात्तोश्ठ 
अनुराग बी गहरी भावना से ओतप्रोत थी झगले दशक में उनवी कविता का 
निदट ध्यक्ितित्वपूर्ण धदहए बदलकर गहरे, परिपव मानवजाबाद से परिपूर्ण हो 
शया। उनवी पहले षो रचनाओं वी सरघूलता विचारों एव अभिम्य क्ति-माष्यमों वी 
१९. उद्धरण, भरतिद, पंत दी राम्य-साइना पृ० ६ । 


११८. गुविवानदत वर जषा आषुनिए हिरदी के दिया में परंपरा और तरीददी 


दिया था और उससे यंग घर थी पयवारिया हीं भी अध्रावश रात से श्रम 
किए दा ।!* 

हचाभ की पड़ की की सन्‍दा मे पयजी से पतिरा है जार्यक्स कै दिये 
में एश विश्व सेश विधा था, जिससे उससे विदयाशरमारन्‍्सों सम दृष्टरोध 
प्रतिविशियिश हुए थे । पस्पय' गामप गय्नदू की प्रस्ताषतां उसेरे संवीताएर 
आरमसभवानीत स्वष्छदशापारी कास्यजी मैठतिर आधारमितां रहीं है बीए 
भारत में भरगर ६गे एक प्ररार मी 'छापायाद को घोषणा पतन गद्ा जीवा है। 
इसी प्रशार हा मे प्रताशिंग उपर्यशा तैशो शक प्रशार में प्रगाविदाइशी 
पौधषणानपत्र! मिद्ध हभा | इससे छायायादी बाध्य को गारणए्ट्ण पा और गढदिी 
के मय खदपों तपा दादित्यों की नोय डासी गई थी। 

इस प्रकार युगनिर्माता और छापरायांद के अप्र्णों गयि दंतजी मे पहली 
ही यार अपने काध्यपिवयश विशेष दृष्टिवोणों एवं विश्यासों वो छुत्ची चुनौती 
दी और बदियों मे आवाहन विया कि ये जननीयन की अगशती करते के लिए 
आगे यहें। "इस युथ की वास्तवियता ने जँसा उप्र रूप धारण मर लिया है दें 
प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्टित हमारे भाव और वह्पता के मूख हिल गए हैं। थड़ा 
अयवपग में पतने थाली सररति था| यातावरण आर्देलित हो उठा है और बाध्य 
फी रदप्न-जशित आत्मा जीवन फी कटो र सावश्यक्ता के उस मरते रूप से सगे की 
है । अतएवं इस युय की बबिता सपनो में नहीं पल राबती । उसवी जे को हु 
पोषण सामग्री घारण वरने के लिए कठोर घरती का आधम लेना पड़ रहा है। 

थी रबीर्डर वर्मा के अनुसार “पंत दारा ईंग्रित कविता का यह गया मर्द 
वस्तुनः साउसंवादी आदर्श है ।” 3 अपने इस कथन के समर्थन में श्री वर्मा ब्लॉ०३९ 
लेनिन की यह सम्मति उद्घुत करते हैं कि “कला पर जनता वा रवामित्व है। 
उसकी जड़ें विशाल श्रमिक समाज के विस्तृत-से-विस्तृत स्तरो में गहराई तक पहुंचे 
जानी चाहिए । उसे इस समाज के लिए वीधयम्य तथा प्रिय होता चाहिए। का 
को इस समाज के सांवो, विचारी एवं इच्छा कौ एकपश्रित करके उसे ऊपर 
चाहिए ४ ह 

और सचमुच ही पतजी के उपर्युक्त लेख की प्रधान कल्पना *. संम्पर्ण 
की समर्थक है कि कविता को अप्रतिहत रूप से जोवन के सा 
उसमे चतुर्दिक को समस्त घटनाओ की प्रतिध्यति ३०-* 
की शिक्षा-दीक्षा में त्तया उसके बीच नई चेतना 
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दापजो तिदी बढ़िया ये प्रगतिवादी लाशोजन में एव अग्रगामी बर्वि रहे हैं । 
इक झाव्पन्‍्सप्रह ठेा ठ्ृूरदामी विचार है उन-जोवन मे साथ साहित्य बे 
घाट गदघ वा समर्य न और बाहपतित सौंदर्य की शोज में वाग्तवित्रता से दूर 
बहने वाजे शाहिल्‍र भा अग्वौशार। 'नय-शीट! भीर्षप रचना में कवि सीपे इस 
विचार वा शम्ंन बरता है ' द्वाज हम वेदत ऐसी बला को स्वीवार व रते हैं जो 
गरदवी) सेवा गरती हो, जो से दक्तो सुन्दरता से सपन्‍त करती हो। आज कला शी समस्त 
विधि, मंझूसी ठप्व कत्दना घरती पर उतरकवर साधारण सगार में रहती और 
वित्र शितर होती है। पठजी की तत्वाती ते कविता का विश्तेषण करते हुए डॉ० 
नगेन्द्र जियो हैं "आज पृत्यांतन मिन्‍न हो जाने मे सौंदय का आदर्श बदल गया 
पुराता बागनायुवत सौंदर्य आज बासी हो गया है। आज तो जो प्रत्यद्षा है, 
जीवन-प्रद है, वही सुन्दर है ।/१ उस समय गी अपनी एक रचना में पतजी लिपते 
हैं वि “आज अयुन्दर लाते सुर्दर” 
दंग दृष्टि से उक्त गुगवाणी' मामक संग्रह की सर्वोत्तम कविताओं मे से 
दो लटके' शीपंद बबिता विशेष उल्नेसनीय है । 
सपने बमरे बी छिड़की में से वविं दो देहाती लड़को वा सेल देस रहा 
है। बिखरे दालो दाले, गदबदे, साँवले, गठीले और लगभग अनावृत शरीरवाले 
पर बराबर आनन्‍्दी एवं हेसमुस्र बालबो मो वह निहारता है। उनके हारय एव 
बिलवारियों वो वह ऐसे हो शुनता है जैसे जीवन का मोह संगीत सुन रहा हो । 
ये लड़के कूड़े बे ढेर में पीनो के टुवडे, सिगरेट के खाली डिब्वे, रग-बिरगी तस्वीरें 
और चमकीली पत्नी पावर खुश होते हैं, श्रॉगन में एक-दूसरे का परीछा करते हुए 
बिलकारियाँ भरते हैं। इन्ही देहाती लड़को में कवि को जीवम का उच्च अर्थ 
प्रतीत होता है, वह उनमें पूर्ण सौदर्य को साकार हुआ देखता है . 


१, आन की दिन्‍दी कविता और प्रगति', नमेन्द्र कृत 'धुमित्रानंदन पंत” शीष॑क पुस्तक 
का एक लेख, आगरा, सं २०१४, पृ० १३२५-१३६ | 

३, नगेन्द्र; 'मुमित्रानन्दन पत्तः, पृ० १३५ । 

है. मसुमित्रानन्दन पंत्र, चिदम्बरा?, प्रयाग, १६५६, पृ० १६। 


संदर्योत्मक वार्ण 
ध्यान का केटरिंग: बनी हुई थीं और रवीखनाथ ठींऊ शरब्चस्द् अद्वीपार्ध! 
अर्पद चोटी के कषारतीय ाित्यिकों की रवनाओं में छर उरी 


पृरशक थे गाना विएए हरा, था झोई सदी ए रो टाद गरो थी। भागरीद सारिप को 
बकिनलल ह्राद शियो के दिपए में भार३ मे शो पहये शश्भीर अनमधान हुए उनसे 
शत थत भाप था यह निशर शप मे बच एप गजदा है हि निरायाजों के साथ 
घरों हिन्दी ह विदा दे प्रदविदाद ग्लोरन में एप अभी कबि रहे हैं । 
एप वा यन्‍्स7ट वा झूद मी दिचार है ज्न-जोदन के साथ साहिय ने 
सझपाद संदध बा शमर्प न और ४ासपशिक मोदर्य की गसोोज में वास्तदिवना से हर 
गाते वात शारिय भा हग्बोगरार। 'नद-शन्टि' शीर्चक रघना थे बवि सोधे इस 
विचार बा ग्धत करता है *' आज हमे दे दत ऐसी बता को स्दीकार गस्ते हैं जो 
गंदवी गे दा बरती हो, जो सबजो सर्द रता से सपन्‍न वरती हो। आज कला बी समस्त 
विधि, संम्ची उष्वे वस्दता धरती पर उतरबवार साधारण समार में रहतो और 
विवशिय होती है।” दवजी की तत्दातीन कविता व विश्वेषण बरते हृए डॉ० 
मेदेन्द्र विशो हैं “आज पृत्यांवन सिन्‍न हो जाने में सौंदर्य था आदर्श बदल गया 
है| पूराता वागनायुवत सौंदर्ध आज बासी क्रो गया है। आज नो जो प्रत्यक्ष है, 
जीवन-प्रद है, वही सुन्दर है ।३ उस रामय वी अपनी एक रचता में पतजी लिखते 
है वि 'लाज ठगुर्दर लगते सुन्दर ।* 
इंग दृष्टि से उक्त गुगवाभो' नाव भग्नट की सर्वोत्तम कविताओं में से 
दो लबतरे' शीधक बविता विशेष उत्लेखनोय है । 
अपने घमरे वी रिहकी में से कवि दो देहाती लड़शो व सेल देख रहा 
है। बिखरे वालों वाले, गदबदे, साँवते, गठीले और लगभग अनावुत शरीरवाले 
पर बरावर गानन्दी एवं हेसमुग्र बालकों को वह निहारता है। उनके हास्य एंव 
बिलवारियों को वह ऐसे ही सुनता है जैसे जीवन बा मोहक संगीत सुन रहा हो । 
ये लड़के छूड़े वे ढेर मे फीनो वे; टुबडे, सिगरेट के खाली डिब्बे, रग-विरगी तस्वीरें 
मोर चघमवीली पन्‍नी पात्र खुश होते हैं, मँगन में एक-दूसरे या पीछा करते हुए 
विलवारियाँ भरते हैं। इन्टी देहाती लड॒ब्ो भे कवि को जीवन का उच्च अर्थ 
प्रतीत होता है, यह उनमे पूर्ण सौदर्य को साकार हुआ देखता है - 


१. 'झाज की दिन्दों झविता और प्रगति', नगेस्द्र कृत 'सुमिदयानंदन पंत! शीर्षक पुस्तव: 
का एक लेख, झागरा, स २०१४, प्‌० १३१२-१३६ । 

२ नगेन्द्र; 'सुमित्रानन्दन पत्त', पृ० १३५ । 

३. सुमित्रानन्दन पंत, चिदस्व॒रा?, प्रयाग, १६५६, पृ० १६ । 


स्वप्न-शृष्टि से जीवन के वठोर सत्य की ओर १२३ 


पुनर्मुल्‍्यांकन कर विगत मूल्यों गो अधिक व्यापक बनाता है। निश्चय ही जो 
आध्यात्मिवता मानव-जीवन के रवत-मारा के उपादानों वा बहिप्कार या अवहेलना 
क्र किसी उच्च जीवत कौ वल्पना करती है, वह जीवन-मंगल्न की थदोतक नही हो 
सकती | ***मैंने 'दुगवाणी' में रुप-मास अर्थात्‌ सस्वृत्ति-शुद्ध जीवन हो को भगवत्‌ 
भकाश का सूरत उपादात बनाया है' '।/* 
“““धानु, वर्ण, रग-सार, 
बने अस्थि, त्वच, रवतधार, 
बुमुमित अग उभार | 
गुन्दरता उल्लास, 
छाया, गध, प्रवाश 
बने रूप लावण्य विकास 
नव यौवन मघुमतास । 
जीवन रण मे प्रतिक्षण 
कर मदंर्व समपंण, 
पूर्ण हुई तुम प्रकृति ! 
आज बन मानव की कृति | 
पृतजी मानते हैं कि बाह्य तथा आन्‍्तरिक, आत्मिक तथा शारीरिक 
सौन्दय का असण्ड, नभिन्‍न सगय ही रात्यार्थ में सुन्दर होता है। मानव प्रतिभा द्वारा 
निर्मित समस्त आध्यात्मिक घुल्य समग्र जनता बी सम्पत्ति बन जाने चाहिए--- 
ठभी जाकर धरती पर सच्चे सौन्दर्य एव सुख की सुप्टि हो सकतो है । इस विपय 
में पतजी ने 'मन के स्वप्त' शीर्षक अपनी रचना भे अपने विचार प्रत्रट किए हैं। 
यह वविता 'गोताजलिि' के गोती की शैली पर 'जीवन की दिव्यता/ के प्रति प्रार्थता 
के रूप मे लिखी गई है: 
आज अखिल विज्ञान ज्ञान को 
रूप, गंघ, रस में प्रकटाथो । 
आत्मा को नि स्सीम मुवित को 
भव की सीमा में बेंघवाओं | 
उनकी रक़त-मास इच्छां को 
मधुर अन्त-फल में उपजाओ 
भव्य बनाओ, है 
मानव उर के स्वप्नों को 
सत्य बताओ ! 


__  बविे (“युगवाणी' शौप॑कः रचना मे) चाहता है हि समस्त सगार में प्रदछ 


१. मुण्पंत, 'विश्भ्वरा', वृष्द २६। 


शुगवाणी एग द्रकार गूँज उटे (झ भारों ओर मे उगरी भ्रतिर्ध्वी' मुर्ताई 
यप्ग बर्ते बने मत्य नर 
५ मानगी है' और्तिक आय, 
अतजेगत दो बहिजेगत 
बन जीपे, दीणापा 
युग की वाणी नि 
कला तपा शीर्ल मी देवी 20 से कर्वि सहायता हमने के लि 
महू ॥। है) ५ 
जैसा हम पहले ही एह चुके है, 6 स्वच्छ [वादी की. पद 
के लिए विस्तृत, शजीव, भातय देव सा द्रेरणादां प्र 
क्ासामजस्य ही कदम रहा हैं के सामजरय के बह जननी 
देखना जाहते हैं।। यह वि स्प्ट रुप से न्संप्रद 
द्रकट हुआ थी । बयुगात' में वह अधिक विकसित 'ुगवाणी' मे तोउरी 
बोए प्रधान | 'पतझएं शीर्ष कवि को वर्दे “४ मुक्त की दो 
ने लगकर ध्ट के नवीकर की उदेशवाहिंका-सी लगती है! हय जी 
के अज्ञानपण रद [ कवि पदक्षर है, जिसके परश्वाद 
वर्तत ग करा भव्य ही आता ह 
पतझए मर्टें, मानव जीते वृतन्नए। 
आए युर्गों केः मया सुगार्तिरे 
दीठ गए बह हिम, 4 प्‌ दरामेव। 
जीवन में त अति को अभिनर्य 
[वराशा का कोई रण नहीं कि पु बादल छे जाएँगे और 
हपघारिणी धरती पर वर्सी' हरी किए बिष्वरते गेंगी 
हो, झरने डरो न एृकचिं्द॒, 
ज्रियो से मेरे होगा शोमिंत ' 
सदियों में आया जे यह पत्र 
सदियों तर्क औरगोंगे द्वैमव व * 
ही, प्रकृति नथा पे और (धरकर्सित होती है और छ्छ 
स्वामार्विक विंकी ये बाधा नहीं सकती । पर इधर धरती चर अभी 
तक छेमी जे ः टू साभा अगति मे रोडे को 


क्तयों के विरोध की समाप्त किए दवा सव-्समार्जि 
रवना और घरती पर नए विवसनशील जीवन की सुष्दि असंभव हैं और इसीलिंए 
(विरुद्ध सर्प रे 


को अत्यन्त महच्वपूर्ण दायित्व मानते ै.। 


गश> झू+: # ज्ञीदल है इफ्पेर शआाए की छोर १२५ 
पिहिम लो है. ड़> कुटदाए। में शापदुशीय, परवशर नोविरत्यनां पर 
धाधाएक प्रापप शिए है, भर उत चग की से दवा को झूठे मादा वात, ध्वसावशेषो 
हद अपदिक्षा मे शतरए" मरते कोर प्रग्टो पर नए उापान के भुग के भोगमन 
के घोचाणए गरते झा पयान रिया है ।/* 
पठणों बे मन में गायाजिक दविपमाता, घामिक, राप्रदारिर, वॉरविधयत 
अया दाशितर कूघविदास और मदियादी परपराएँ मानव की स्ववच्ता में बाघा 
डा75) | । दे लोगों णो पर चरण थाया देती और उनमें सविश्याग तपा अप- 
विश्वास इत्पस्न बर देतो है । इस झभी अनायश्यक बातों के गये-दीवे ववाडसाने 
बे पसट में झानव दिखाई ही रही ददता--वह उन्ही मे बोच सोपा हुआ रहता है । 
इमिए परझी झायाहन बएते हैं 
आज मसनुज वो सोज तिवालो ! 
जाति, द्, सा? ति, गाज मे 
मृत ध्यरि को फिर से चघातो ' 
देश राष्ट्र बे विविध भेद हर, 
धर्म भोतियों भे समत्व भर, 
झभढि रीतिंगत विश्वारों की 
अप यवनित्रा भाज उठा लो। 
भारतीय समाज में नारी बी दयनीय एवं अधिकारहीन दश्या को पतजी 
बहुत बड़ी राष्ट्रीय विपदा मानते हैं। इस समस्यायी ओर कवि वा ध्यान जाना 
कोई संयोग बरी बात नहीं थी। राष्द्रोय अस्मिता वी जाग्रति और भारतोय 
सखतत्रता आन्दोनन ने उत्पान मे अनिवाय रूप से नारी को सवसत्रता के मार्गों तथा 
साधनों था प्रश्न ददी ही तीब्रता के साथ सडा कर दिया था। राममोहन राय, 
रदीस्द्रनाथ टाबु र, शरत्चर्द् चट्टोपाध्याय, प्रेमचन्दर तथा अन्य अनेक श्रेष्ठ भारतीय 
भाहित्यिबो तथा समाज-सेवको की भाँति पतजी ने भी समाज में भारतीय नारी 
को दरिद्र एव दयतीय दशा की ओर ध्यान देते हुए मारी-रक्षा के लिए आवाज़ 
उठाई। 'नर की छाया' तथा 'नारी' शौर्घक कविताओ मे नारी के प्रति स्वच्छदता - 
वादी दुष्टकोण वो झलक तक मही दिखाई देतो । ऐंद्रजालिक कोहरा तितर-बितर 
हो जाता है और हमारे सम्मुख सुन्दर अप्सरा, कवि के तस्णोचित स्वप्नों में ढली 
हुई वधू या भावी पत्नी नही, प्रत्युत भानवीय अधिकारों से वचित, यहाँ तक कि 
मूक पशु दी दयनीय दशा को पहुंची हुई, भाग्यहीना दासी बनी हुई नारी खडी हो 
जाती है। पतजी की ये कविताएँ धामिक अधविष्वासो की शूखलाओ मे जक्डे 
हुए भारतोय समाज की काल्पनिक सम्मान्यता का क्रोधपुर्वक पर्दाफाश कर देती हैँ 
और उस -रि उस भध्ययुगोन नैतिकता को वीरतापूर्ण चुनौती देती हैं, जो आवश्यकता से 
९. सु० पंत, काम्य-बला और जीवनदरन?, पृष्ठ १४० । 


शग-दुग से अदयूडदित दहियी 
शादी पु वे बधन ! 

दे दिशा भी अग्तिम परक्ििियों में जावर नहीं नारी-ग्बतत्रता विधयक 
गमरदा वो टोस शाराजिक रबर दिया जाने ने प्रयत्न प्रतौत होते है। इन पत्रितयों 
मे नारी दे द्रव युए्नाग मे चरी आई अम्यायप्र्त ता और वन॑मान भारतीय समाज 
में टारी वो ४धिशारहीदाण में समानता बी ओर सवेत विया गया है 

हंधा मामदश गत युग ने 
पर दाद मे बर उनसे शासित 
जीवन के एप्ररण सददश 
नारी भी बर सो अधिरत ! 
झुकत करों जीवनसगिनि को, 
जतननि देवि को आदत, 

जग जीवन मे मानव दे सगे 
हो मानवो प्रतिप्टित ! 

पर पतजी अभी सत्र नारी-ग्वतभ्ता के मार्मों एव राधनों से सम्बन्धित 
प्रश्नों को समप्टि के आवलन से दूर हो थे । 

“पृगवाणी' और उमवे' पश्चात्‌ वे; काव्य-स प्र हो मे 'भानव' शीर्षक रचनाएँ 
भगहोत है। पर जबहि 'गुजन' तथा 'युगात' से मानव की समस्या पंतजी ते 
स्यवितस्व वे अस्तिस्व घी स्थितियों से पृथक भाववादी पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत की है 
(कवि मुस्यतया सानमव की--'विश्व की पूर्णतम सृष्टि कौ--महत्ता पर रीक्ष 
उत्ता है), युगवाणी” नामक सग्रह की 'मानव' शौर्प॑क रचता में मानव के अपूर्ण 
जोवन के विषय में असतोष प्रधान विपय रहा है। इसमे मानव पुकार उठता है कि 
“यह जीवन दरिद्रता, तुच्छता, बुरूपता, अपमान, अधकार, दुख और कलक से 
भरा पडा है।” पर पतनी मानव को उच्च प्रकृति और उसके अस्तित्व की पशुतुल्य 
स्थितियों के बीच को घोर विषमता का केवल यथार्थ कथन करके हो नही सकते । 
अशानग्रस्त मानद के जोवन का चित्र वह इसी लिए प्रस्तुत करते हैं कि उसके मानस 
मे प्रवाश प्राप्त करने को इच्छा जाग्रत हो, स्व॒तश्रता, विश्वास तथा उज्ज्वल 
भविष्य वी अभिलापा उत्पन्न हो । वह लिखते हैं: 


स्वाननृष्टि से जीवन के बठोर सत्य बी ओर १३६ 


को कुरूप एव तुच्छ ठवातवा है, यहाँ तक कि वह उसे पशु की-गी अवस्था में डाल 
देता है। 
इसमे कोई शक नहीं कि प्रगतिशील हिन्दी साहित्य के झड़ाबरदार 
प्रेमचन्दजी कै विचारो ने पतजी पर फलदायी प्रभाव डाला था। 'युगवाणी' व 
मानव समय तथा अववाश के बाहर वा नहीं दिसाई देता। वह तो रहता है परस्पर 
विशेधी वर्गों में बेंढे हुए रमास में। मानव की दयनीय दशा वा प्रधान कारण 
पतजी पूँजीवादियों के परजीवी वर्ग के अस्तित्व मे देसते हैं) पूँजीवादियो को वह 
'विगत युगो के सारे विष दो धारण करने वाले और मानव वश फ्री हत्या करने 
वाले! बहते हैं। उत्पादन-साधनों से वचित और वेगार के बोझ के नीचे दबे हुए 
श्रमजीवियों के शोषण के हारे अपनी जीविवा चलाने वाले पूजीवादी वर्ग को 
परजीवी प्रद्ृति को कवि ने घल देकर स्पष्ट किया है 
वेनुशस है. वे जन के श्रमवल से पोषित, 
दुहरे धनी, जौंक जग वे, भू जिनसे शौपित ! 
गही शिन्‍्हे करनी श्रम से जीविदा उपाजित, 
न॑तिवता गे भी रहते जो अत अपरिचित 
दर्पी, हठी, निरत्रुण, निर्मम, कलुषित, छुत्मित 
गत सरइति के गरल, लोवजीवन जिनसे मृत । 
जगजीवन वा दुश्पयोग है उनका जीवन, 
भव न प्रयोजन है उनका, अतिम है उनका दधांण ! 
पर है कहाँ वे शक्वियाँ जो लालचो धनिक श्वानों के झूड से पीडित 
जनता को स्दत्तत्र बना सकें ? कवि जैसे यही प्रश्न पूछता है। हो सकता है कि 
यह शक्ति उन 'मध्यवर्गीय लोगो' अर्थात्‌ बुद्धिजीवियों की भुजाओ मे है, जो ज्ञान 
बी चोटी पर पहुँचे हुए हैं और विज्ञान एवं सस्कृति के विकास के लिए प्रथल्लशील 
है। कवि अपने हो धतुदिक्‌ के जन-मण्दल को ध्यानपूर्वक देखता है। इन जनों से 
देह सुपरिचित है। बवि में ये प्रतिदिन मिलते हैं! उनकी रुचियो, स्वप्नों, आशा 
आडाझ्षाओं, नीति-रीतियो, मनोविशान इत्यादि को बह भलीभांति जानता है। 
हक न गे रहता, बयों कि वह जानता है कि पूंजीवादी समाज में 
पा कल मी कं हक अं शासक वर्गों के ४ ही होनी 
लक 200 0 वर्गों के ३९ जो होते हैं । ववि कहता है कि स्वत॒त्र 
परितिग हो जाते है ४ मोपको हे 5<//253 कि लक 
रात है। ; गपकों के; हाय के आज्ञावारों हथियार मात्र बन 
बारह हब 22220 4. है शासित भारत के वाठावरघ में तो यह स्थिति इस 
ज॑ हुई थी कि बुद्धिजीदी श्रेणो को उपनिवेशवादिें दी 


(द्चारणीय है । व्रेमचन्दजी की हाहित्य-्शाधना में भारतीय साहिंए्य में 
बादी प्रगतिशील प्रबुर्तियो के विकास की नींव डालने की काम 

कम विशेष रूप मात के चौथे तथा चलते दशकों में हुआ था १ गाय 
के एक कट्टर अनुयागी के ख्प मे साहित्य-साधना के पथ परे भ्रधर्म 
बाले प्रेमचन्दजी अपने जीवर्न के अस्तिम काल में गोधीवाद के आववादी मार्नवर्त: 


१. प्रेम दादा आप दायु की दिशा जागरण! ३२६-५-९६-३६ । 
२. प्रेम जदृजनी सम्यत्ा॥ 'हुता, लिवर १६३६ १ 


स्वप्ननमृष्टि से जीवन के बढोर सत्य वी ओर श्र 


को वुरूप एवं तुच्छ बनाता है, यहाँ तक कि वह उसे पशु की-सी अवस्था में डाल 
देता है। 
इसमें कोई द्वक मही कि प्रगतिशील हिन्दी साहित्य के झडाबरदार 
प्रेमचन्दजी के विचारों ने पतजी पर फलदायी प्रभाव डाला था। 'गुगवाणी' का 
मानव समय तथा अववाणश के बाहर वा नही दिययाई देता। वह तो रहता है परस्पर 
विरोधी वर्गों मे बेटे हुए समाज में। मानव की दयनीय दशा का प्रधान कारय 
पतनी पूंजीवादियो के परजीवी वर्ग दे अस्तित्व में देखते हैं। पूँजीवादियों को वह्‌ 
'विगत घुगो के सारे विष को धारण करने वाले और मानव वश की हत्या करने 
बाने' बहते हैं। उत्पादन-साधनों से यचित और वेगार के बोद के नीचे दबे हुए 
श्रमजीवियों के भोपण के सहारे अपनी जीविका चलाने वाले पूंजीवादी वर्ग की 
वरजीदी प्रवृति को कवि मे बल देकर स्पष्ट शिया है: 
वे नृशग हैं* वे जन के श्रमवल से पोषित, 
दुहरे धनी, जौंक जग वे, भू जिनसे शोषित ' 
नही जिन्‍हे करनी श्रम से जीवित्रा उपाजित, 
न॑तिवता से भी रहते जो अत, अपरिचित ! 
दर्षी, हृठी, निरकुश, निर्मम, कल्लुपित, बुन्मित 
गत सरदृति के गरल, लोदजीवन जिनसे मृत । 
जगजीवम का दुर्पयोग है उनका जीवन, 
अब न प्रयोजन है उनका, अतिम है उनका क्षण ! 
पर है वहां ये शवितियाँ जो लालची धनिक श्वानों के झुड से पीडित 
जनता को रचतत्र बना स्व ? कवि जैसे यही प्रश्न पूछता है। हो सकता है कि 
यह शक्ति उन 'मध्यवर्गीय लोगो अर्थात्‌ दुद्धिजीवियो की भुजाओ में है, जो ज्ञान 
री चोटी पर पहुंचे हुए है और विज्ञान एवं सम्हृति के विकास के लिए भ्रयत्नशील 
है। बदि सपने हो चतुददिक्‌ बे जन-मण्डल को ध्यानपूर्वक देखता है। इन जनों से 
वह सुपरिचित है। कवि से थे प्रतिदिन मिलते हैं। उनकी रुचियो, स्वप्नों, आशॉ_ 
आजाशाओं, नीति-रीतियो, मनोविज्ञान इत्यादि को वह भलीभांति जानता है। 
हक वह बल्पना में डूबा नही रहता, बधोकि यह जानता है कि पूजीवादों समान में 
बुजआ घृद्धिजीदी श्रेणी की समस्त गतिविधियाँ शासक वर्गों के हितायय ही होती 
है। ये इद्धिजीबी उन शासव दर्गों के सेदक जो होने हैं । वदि बहता है कि रवदश 
प्वसायी छोग अधिवाधिव मात्रा में सोधी-सादी, सरीदी हुई शक्ति के रूप मे 
॥03580 हो जाते हैं और शोपशों बे हाथ वे आज्ञावारों हथियार मात्र गन 
। 
उपनिवेशवादियों से शागित भारत बेर दातावरध में शो यह हियिति इस 
बारण भौर अणिद तेस हुई यो कि बुद्धिजोदी श्रेणों बी उपतितवेशवादियों बी 


हूंगी उडते हैं 
क्लोगणील, धनियों 
आत्म वृद्ध संकीर्ण 
वाप-पुण्य सत्रस्त, हुृथयों मत बह क्नो 
थी दर्पी, विवेक से निर्वेत * 
चुर्जुआ बुड्धिजीवियों हे ' (छोरेपन, संकीर्णता, जे 
उनकी ब्यवद्वारणुन्पता मी आलोचनी करते हुए 
प्रकट करते रा के उदय के साथ-साम 
जनता कि अ्ञाग्य से (मलाकर मातव 


] 


वह सकीण, सह कृपण, स्वाधित परे पीडित, 

क्षति मिजस्व पियें, बोपित, लेठिएे दलित क्षुधादित | 

पतजी यह नहीं कि अपने शे्ण हित-साधन मे लिपदें है: 
आंदोलन की शौमेगी 


शौधित। वंचित और सदा ही कृषक जे 
चुके हैं। वह उनमे केवल सामार्जिक भ्रगति की चारा से कटे हुक 
मी ४ के पुरजोश समर्पेको एुवं सरक्षाकों को जो अखण्ड दरिद्रता ठप 


स्वप्म-सृष्टि से जीवन वेः कठोर सत्य की ओर १३१ 


अपनी क्षद्र मुटियो के अक्षय अपकार के सिवा और किसी बात वो जानते हो महीं । 
पर नव युग सारे ससार में मवीनता ला देगा। 
खैर, वह क्सानो के लिए वया लाएगा ? नव जीवेन को ओर उनका मार्ये 
कौन-सा है ? पतजी मानते हैं कि बस, सहकारिता ही भारतीय कृपको के अनगिनत 
समुदायो को दारिद्र एव शोषण से बचाएगी। 
कर्षक का उदार पुण्य इच्छा है कल्पित, 
सामूहिक कृषि कायकत्प, अन्यथा ब पक मृत ! 
इस सदध भे पतजी के विचार रवीन्द्रनाप ठाकुर द्वारा बीसवी शताब्दी 
के कारम्भ में प्रकट किए गए विचारो से भिन्‍न नहीं हैं। उन्होने कहा था * “भारतीय 
ग्राम के मवीकरण का एकमात्र उपाय है---इूषि का सहकारीकरण ।”* 
पतजी के मतानुसार ससार के पुननिर्माण मे, नवयुग की सृष्टि में महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका मजदूरों को सेलनी है। उन्हीं मे बहु समाज की आशा एवं आधार 
देखते हैं। इस सदर्भ मे पत्जी षा दृष्टिकोण गांधीजी की विचारधारा से मूलतः 
मिन्‍न है। विदित है कि गाधीजी भारतीय क्पषक थर्ग को सामाजिक विकास की 
महत्वपूर्ण शवित मानते थे। जीवन के युननिर्माण में मजदूर वर्ग की क्रातिकारी 
और प्रधान भूमिका को पहले-पहल स्पप्ट एवं निश्चित रूप से घोषित करने वाले 
हिन्दो साहित्यकारों मे से पतजी एक थे । इस बात में वह रवीन्द्रनाथ ठाकुर और 
प्रेमचद से भी काफी आगे बढे, जिनका घ्यान संघर्ष के लिए त्ताल ठोब ने वाले तरुण 
भारतीय मछदूर वर्ग पर नहीं गया था। 
समाज के विभिन्‍न स्तरो के प्रतिनिधियों को सबेत कर लिसी गई पंतजी 
को रचनाओ में से एक है 'थमजीवी', जिसमे श्रम के सहारे जीविकोपाजंन करने 
वाले मनुप्य वी ध्रशसा की गई है। यह मनुष्य घरती पर सव-कुछ निर्माण तो करता 
है; पर उसका अपना रवामित्व विसी चीज्ञ पर नहीं होता। यद्यपि इस श्रेणी को 
अन्य रचनाओ में भी पतजी सबसे पहले पूजीवादी समाज में श्रमजीवो वर्ग की 
स्थिति बे नैतिक पक्ष पर ध्यान देते हैं, तथापि उदत रचना में यह विचार भी उतनी 
ही स्पप्टता से अभिव्यकत है कि थ्रमजीवी ही, जोकि भोतिक मसुखो की सृष्टि की 
मूलभूत शबित है, समाज वा सबसे अग्रगामी वर्ग है, 'लोक क्रांति का अग्रदुत' है 
और इसीलिए भविष्य उसके हाथो में है। 
भारतीय बदिता में बहुध्रचलित विरोध, स्यतिरेक अलदारों का विश्तृत 
प्रयोग बरते हुए पतजी श्रमजोदी दी भाव-परिपुष्ट प्रतिमा बा भृजन करते हैं : 





१० उद्दाइरणां देखिए, रदोनदनलाथ राजुर, सदद्यरिता!-*[05७४०१$ एत्ता5८१४७) 
वा" 80998 ७ शाह व0ए६८ट, 05४३. 85980, 50808- 
प्रॉटाजा, व९6!, 


स्वप्त-मृष्दि से जीवन के कठोर सत्य वी और १३३ 


शक 


असम्यता तथा पशता को' नष्ट करने के रूप में अहिसा पर ही क्षाशा रखना जारी 
रखते हैं, तथापि महू घतई यह अस्वीवार भी नहीं कर सपते कि बिना संघर्ष के 
'घरतों पर शांति एवं सुख का अमर साम्राज्य स्थावित करना, 'घरती पर उस रवर्ग 
की छृष्टि करता असभव है जिंसकी आस लोग कभी से लगाए हुए हैं।' 'नही जानता, 
युग विव्त में होगा कितना जने क्षय--कवि पुकार उठता है । 
छायावाद के वैचारिक-सौंदर्य त्मक मच से प्ररथधान कर पतजी उन्हे किसी 
समय अटल छगने वासे गाधीवादी सिद्धांतों के विषय मे आाशकित होने सग जाते 
हैं। बह अब निरफ्वाद रूप से इत सिद्धातो का समर्थन नहीं करते अपितु केवल यह 
पुछते हैं कि : 
सत्य अहिसा से आलोकित होगा मानव का मन ? 
अमर प्रेम का मघुर स्वर्ग बन जाएगा जीवन ? 
बात्मा की महिमा से मडित होगी नव सानवता २ 
कवि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की पोज में था। उन दिनो भारतीय 
बुद्धिजीवी श्रेणी के अधिश्राधिरु स्तर गाधीवांदी विचारधारा रें निराश होकर 
अधिशधिक मात्रा में माउमंबाद की दिशा मे दृच्टिपात करने लगे थे। डॉ० नगेनद्र 
ने लिखा है: “हजारो मोल दूर देठे हुए दीन और दलित भारतवासी साम्यवाद के 
उस रवर्ग वो ललचायी आँखों से देखने लगे। दूर से उन्हें उसका हें सता हुआ वैमव 
ही दोष पड़ता था । उसके नीचे कितना धुऑ--अपघकार है यह उनकी दृष्टि से बाहर 
ही रहा । हिन्दी साहित्प इस बदलती हुई विचारधारा से अस्पृष्ट करे रहता, प्रत्यक्ष 
अथवा परोद्ष कसी रूप से उस पर इन भावनाओं वा प्रतिविम्य पहने लगा ।!* 
पतजी वहते हैं कि ' देश के जीवन-दर्शन से बाहर मेरा ध्यान सर्वाधिक तब जिन 
बस्तुओ की ओर भाइप्ट हुआ था, वे ऐ मात्रसेवाद तथा रूसी काति।* 
फिर भी, आदर्शवादी भारतीय दर्शन के प्रति अपती आसबित और अपने 
वर्ग थी विघारधारा पर अपने दृष्टिकोणों की निर्मरता के कारण पतजो के लिए 
गाधीदादी विचारों शो पूर्षतया अस्वीवार बरता राभव न था। सदपि पतजी भथौ 
अपने उन वाल्पनिक आदर्शों एव दृष्टिकोणों वी अपूर्णता तथा असहायता अनुभव 
होने लगी थी जिन्हें जीवन गे बटोर सत्य ने पराशायी शर दिया था, हथापि यह 
उन्हें पूर्णतया अस्वीवार नही बर से और भाववादी तथा भौतिषयादौ दष्टिकोणों 
के घोच समझौता दे दने वे प्रयान में रहे । डॉ० नगेस्द्र लिखते है. “माहय भी सास्य- 
दृष्टि और अर्थदृष्टि तो भारत के बवि नें पश्ड ली है, पर आत्मा को सत्ता को 
एश्दम अरवीगृत इरने बा बल अभी उसमें नहों आया। मसाज का देटात्मवाद 





है, भगेन्द्र, 'र॒मित्रानहन पते, पृ १४९। 
३. मु» पते, 'तिददरा', ए० १४ । 


जी परी $ | औैह हरा दर्द दरितिव है पु 
'दुददा 78 कताद पा हरी हल (2500 क्रूर दा करे (4५ 
औरत थी हरी 64 शारती]६ दि) भी दुवब[र (पा, 
ऋपदी पर) से ही एति् डकश्तां अ्दादर मै जीएम 

9 हो मात 5 भरने है विप्त हो 20 
इाएव है हा 7 दृष्वी पर 7 दर गे मे हे 
धारपशार दें दफ्त की सा धदत पा दुदतन 
धर 4९६ दो) हधग्ध्या ब्रा (दवा कप 
कुत्ता ३। हर है हित 


आवमेवाद मे यह से परियद बहुचा 


२ नगेन्‍्टे सुमित्र।नदन पंत, १० पर |] 
सपा युगबाणी ७ सीछरा संस्करण, द्रयाग १६४७३ ९? छ 
, प्रंल की कस्य-सापता' ,पू० ७७ छ्प 


इन -॥ पर हे छोदद के बड़ोर शाद बी कोर १३१ 
हिलल-भित शनुगादशों को पुराकों द्वारा प्रात शगो ये और ये अनुवादक शभी 
अपर्याज गुचता के शारद तो बभी जान दृषबर पार्मेद्रादी दिचारधघारों के सार- 
हुहद शो शोह-मगोशगर रण देते थे 
दपफी के मंदानुसार सात मं वाद सानव-समाज के जीवन के भौतिक पहलू 
चर यानी अर्थ ध्यवग्पा पर बडा घ्यान बे खिल के रता है, व्यविव॒त्व की आध्यात्मिक 
माँगों पर उचित घ्यन नहीं देता और आध्यात्मिब घृरयों को अरवीवार बर देता 
है । प्रसिद साक्स वादी साहिसियक राहुत साइृत्यायन ने लिया है: "पंत ने जीवन 
में नई आशा और उमग पाई। तीन-चार साल तक वह साव्मेवाद और रूसी 
चेरशाओो वे ग्रधो वो पदते रहे। रहस्यवाद ने पूरी तौर से पिंड तो मे छोडा, लेकिन 
माक्सेदाद ने अन्‍्तस्तत तक अपना प्रमाव जार डाला। भौतिकवाद को कोरा 
यान्त्रिक जहवाद समझकर जो उन्हें शुछ विरक्ति-सी आती थी, बह मावर्सवादी 
औतिववाद के 'गुणात्मक-परिवर्तेन से जादी रही ।* 
यह स्वाभाविक ही है कि मात्रमंवादी सिद्धांतों वा गांधीवादी विचारों से 
लबेठाने के इसो प्रकार के प्रयत्तों के फतस्वरूप पतजी के काव्य में बडी ही 
प्रसगति उत्पन्न हुई है। मैतिक आत्मशुद्धि के उपदेश, भावात्मक मानवतावाद 
एवं समातता तथा सामाजिक असंगतियों के समाधान के लिए आवाहन के साथ- 
साथ पतजी की बई बदिताओ में ज्रातिकारी स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। उदा- 
हरणापं, 'सोज' शीपक कविता मे वदि के अनुसार मया मानव और नया समाज 
रुभी उत्पन्न हो सरता है जद : 
राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, 
सम्प, असस्वृत, सज्जन दुजन, 
भव मानवता से सबको भर 
खण्ड मनुज को फिर से ढालो ! 
दूसरी ओर “'मानव-पशु” शीपंक कदिता में वर्ग विषयक असगतियों की 
दुड़ता का स्वर सुनाई देता है, शोषित जनता के अधिकारों का समर्थन दिखाई 
देता है : 
युग-युग से रद शत शत नैतिक बंधन 
बाँध दिया मानव में पीडित पशू तन | 
विद्रेही हो उठा काज परशु दपित 
वह ने रहेगा अब नव युग मे गहित ! 
नही सहेगा रे वह अनुचित ताडन, 
रीति नीतियों का गत निर्मव शासन, 


२. उदरथ, मुमिवरानंदन पंत, काव्य-कला भर जीवनद शंन” से, ए० ६१। 


स्वप्न-सृष्टि से जीवन के बाठोर रात्य बी ओर १३७ 


पूर्णतया भविष्य पर दृष्टि जप्ाए हुए हैं, पूर्व मे आ रहे प्रभात का स्वागत करते 
हैं। भारतीय काव्य में परपरागत प्रभात का प्रतीक पतजी की समस्त काव्यमाला 
वा मूत्र रहा है। प्रभात ही तो अधकार पर विजय पाता है, सुप्त प्रकृति में प्राण 
कुक देता है, जन-जन के अतम में नई आशद्याओ की सृत्टि करता है, सुख एव 
आनन्द की आशा जगाता है । 
पतजी के प्रारभिक गौत-मुत्तकों में प्रभात का प्रतीक उस निराले, सुदर 
जीवन के, जिसमे अतंतोगत्वा मनुष्य को पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, एक अस्पप्ट, 
अज्ञात स्वप्न वी मात्र पूर्वानुभूति तथा प्रत्याशा के प्रतीक के रुप मे आया है। यहे 
प्रतोक रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ऐसे ही प्रतीक से बहुत ही मिलता-जुलता है। रवीर्द्र 
ले झपनी प्रारभिव कविताओं मे हो इस प्रतीक में भए जीवन एवं समार के नदी- 
बरण वे स्वप्न भो भर दिया था : 
उठो है उठो रवि आमारे हुले लाओ 
जीवन-तरी तथ पूरवे छेड्दे दाओ। 
इस प्रदीक झा आगे का वित्ास रवीसद्र की कविता मे इस प्रक्रार होता है 
कि प्रमशः वह सामाजिक अर्थ से परिपूर्ण होता जाता है। 
रवीन्द्र बी एक अप्रतिम महान्‌ रचना 'लोक चेतना (१६१६१) मे प्रभात 
वा प्रतीक मारतीय जतजीवन में नवयुग के आगमन का सकेत देवा है 
रात्रि प्रभातित, उदिल रविच्छवि पूर्व उददयगिरि भाले । 
गाहे विहृगम, पुण्य समीरण नवजीवन रस दढाले । 
तव करणारण-रागे निद्वित भारत जागे । 
उस समय वी भारतीय परित्पिति मे ही बवीन्द्र रघीस्द्र को इस प्रतीक 
में अधिक ठोस आशय भर देने का अवसर नही दिया । 
पएतजों बे बदिता से भी धमाल के प्रदीगः बार चधपिदः विबास होता गया ४ 
पूर्ण जीवन विपयत्र भावदांदी, अस्पष्ट रवष्त से आगे बंदर र यह प्रतीक 
अधिव *पप्ट होने लगा। वास्तविशता के त्रातिदारी परिवर्तन वी अनिवायंता 
उसमे अ्भिव्यवत होने लगी। इस प्रतीक के क्रमित्र विशास हीं मे कवि के उत 
विचारात्मक-्सौदर्यास्मक आदश्ों रा र्पप्टठम विकास हुआ जो उसकी “प्रगांश' 
आदि बवितराओ में अभिव्यवा हुए हैं। पर प्रमाव वे प्रदीर में कातियारी आशय 
भर देते हुए पतजी रवोरद्र से छागे दढ गए है। उन्‍्ते बवितां में प्रभात ने प्रतोक 
के हो पञ्ष-से दिलाई देने है एवं बह प्रभाव है जो धरतों दर को शमस्त जे) दपारों 
एृप्टि थो जबड़ देने थाले अधवार को तितर-दितर कर देधा है ओर दूगरा बह है 
जो जागुति एव तदजो दन जो शृप्टि बर देता है। प्रघम पक्ष छाँजिने इस अर्च मे 


राबधित है दिए वह पुराने रागार थ) सदा मे लिए रशाप्ल बर देने रो दरणदा इसने 
दाली शवित है: 


बचाने ता निदि के फ्रीदत दे कोर गाय रे कोर ११६ 


होड़ छू प्रदपर, जऔ रपट को क्प्तिक शरती, 
हुमा दिए हो. उश् से रुषुर रुषारी हरती 
ह्घ शरा, विद में शुघर घेजत भारती, 
हुये निशिर झयरर, भीति शरण की हरती 
दुप शून्य, झररेत ऐश सदा बरभाती, 
डप्शाप, चंद दिक सदसता सरसारी ! 
निध्दुर, नि य, शुट्नो शो भी अपतावी, 
हुप्र दावा, वन को हरित भरित शर जाती | 
चरति थी निर्मय, सर्द विताशवारी हझक्तिर्याोँ कवि को मंयमीत्र तो श्र 
हैती है, पर साथ-साथ अयनी ओर आउृष्ट तथा मोहित भी कर देती हैं। क्रांति के 
प्रति पतजी की यट ट्विविध भावना इस प्रतीक को दिपक्षता में विकसित होती है। 
इसकी सुनना शॉविके प्रति बहुत में स्वच्छइतावादी शविर्यों की दविविध भावता 
से वी जा सकती है। उद्ाहरणार्थ, अ० ब्लॉक को लोजिए जो क्रांति से उत्सव को 
ओो देखते थे और सकट को भी । *“मयातक श्ॉति' और उस पुराने समार बा, जिसमे 
यह रवच्छदतादादी बवि इतना दुद राबद थो, दुसदायों संवेगाश भदवि को भयभीत 
और साथ-साथ मोहित भी कर देते हैं। इसी प्रकार पतजी शी बविता मे क्रांति के 
प्रतीक शा मुख्य आशय क्ॉति को सर्देसहारकारी शवितर का भय या अनिवायें दल- 
प्रयोग रो भीति नहीं, वरच भृूजनशील शक्तियों की विजय मे, उसकी जोवत, 
शुद्धिकारी शवित में विश्वास ही है। कवि समझ लेता है कि जीण-शीर्ण जग को 
समाप्त बरके ही स्वाधीन मानवता के लिए नव जीवन की सृष्टि करना सभव है। 
अति भी प्रशस्ति बे स्वर उतत बबिता मे! अतिम छद में विशेष स्पप्ट रूप से 
सुनाई देते हैं . 
तुम घिर विताश, नव सृजन गोद में लाती, 
बिर प्रागृत, नव सस्शृति के ज्वार उठाती 
तुम रुद्र, प्रनय तांडव में ही सुख पाती, 
जीवन बसत तुम, पतशड, बस नित कआाती ! 
पतजी के क्राति विषयक प्रतीक के विक्रास मे भारतीय परपरा के प्रभाव 
को उपेक्षा महीं की जा सक्‍ती। हमारी दृष्टि से यह प्रभाव सहार एवं सृजन- 
शक्तियों की निरतर एवं नियमित एकता में निहित है। यह एकता भगवान्‌ शिव 
के प्रदड़ ताडव मे देखी जा सकती है जो जोर्ण जगत्‌ को खड॒हर बना देते हैं और 
उमके स्थान भें नव जीवन के अकुर निकल आते है । 
यह प्रतीक निरालाजी की रचताओ मे पाया जाता है। उन्होने सन्‌ १६२४ 
मे स्वामी विवेकानन्द की 'नाचे उस पर श्यामा' शीर्षक कविता का मुक्त अनुवाद 
किया था, उसकी ओर यहाँ सकेत है । 


शक 7 है है कोकक ने बचचश शानए के झोक 7४१ 
झड़ ड्घे भ अप कमद हो शाजए़, 
कण जन में के दिवार हसन मे र। 

कीजद ८, टिकाई मे किए झाशरे सम", 

घर हझाइश मे दश्त, गकिय रीखत ! 
नाप गे गति ढो ये पकिददों भी देशिा : 

मौरस॑ दर ने दश नीच -- 

मझानर बयु पारर घछुाट गरे भय ! 

लिखित क्ञान-जिएन गो ए-- 

बरता भर-इवतिरहाम प्रतीध्ण, 

गृशि्मान नंद सखूति बन, 

आओ, भव मानव, गाचयुय संभव ! 

सव सरशति सानदाय के सम्युर विज्ञाय एवं बवा है वित्रास वी अनेक 
समावताएँ उपरिधा कर देवी है, माववे यो एए सुद्दु5 दास वे रघान से उपर उछा - 
कड प्रहृति बे स्दामी में परिवर्तित कर देती है । 

पर पतजी बे मंदजीवन दिपयत स्वप्न से सवधित वाब्य-प्रतीरों मे और 
उतने वेचारिज दृष्टिकोश वी गार-सम्ट से अवगर असगति पाई जाती है। भविष्य 
उन्हें परीषाओ ने रवेर्य लोक -गा, उत्पी दित मानवता मे अमर स्व्न के सावा रत्व-्सां 
लगता है। इसोलिए "नव सखू ति' घोर्षक रचना के अस्त में बह पुकार उठने हैं . 

ऐसा स्वर्ग धरा में हो समुपस्यित, 
नंद मानतव-्मरर ति-किरणों से ज्योगित ' 

“घशा नव मानव-सरकवू ति-किरणो से उयोतित' होगी यह बहने के साथ- 
साध पतजी यहू भी बह़ते हैं वि वेखल बध्युनिश्म ही धरती पर इस नवयुग की 
सृष्टि बर सबेगा 

साध्यवाद बे साथ रवर्ण युग करता मधुर पदापंण, 
मुबत निश्यिल मानवता बरती मानव का अभिवादन ! 

मानवता बे नव जीवन वा पथ आलोकित करने वाते मायसंवादी विचारों 
वी महत्ता की भी बवि प्रशसा बर्ता है। 'मापमस के प्रत' शौर्षक कविता में 
पतजी लीक सीचवर बहते हैं कि नवयुग के आगमन वा सदेश देने वाले विज्य- 
शाली दुदुभिनाद के साथ दुर्भाग्य तथा ससार भर के धनियो एवं श्रेप्यो की लालसा 
एवं क्ठारता सदा के: लिए दिदा हो जाएंगे, अन्धविश्वार तथा कालविपरीत नैतिक 
गिद्धातो वय दप टूट जाएगा। प्रकृति पर अपनी विजय प्रस्थापित वर मातव से 
धनी पर नव सस्कृति की नीव डाल भी दी है 

साक्षी है इतिहास, किया तुमने दुदुभि से घोषित, 

प्रकृति विजित कर, मानव ने की विश्व सम्पता स्थापित । 


श्र 


गशन ओर में रोड के क्षति शाए जी कोर १४३ 
मेरी बी मे लद रत शादो । 
छप्आएर बत, शतद्रेप शत, 
इस चोद भर विष्न श्रेश बन, 
शव छिटों से पट शत 
नि श्वागों मे सधु देरसाओ ! 
झूदतो ज्नता हे प्रति कविनवर्तेस्य को सर्वोत्तम पूति पतजी के अनुमार 
निरालारी दे घासय में हुई है। 'दुगठाणी' संग्रह पतजी में उन्हों को समपित किया 
॥। 
हे झरने पे प्र आपनी 'कमपमिदए दे बविदे प्रति! (शव यूर्वान्त 
दियाडी 'निराता बे प्रति) भीक रचना में पंतजी त्रातिबारों आत्मा पर, णो 
उनके बाब्य को देधवी जाती है, और कविता के रूपविधान एद आशय के विषय में 
उनके ध॑यंप्र्ध नव प्रयोगों पर रौहते हुए दिखाई देते हैं: 
छट्ट बध ध्रुव तोद-पोदकर पव त बारा 
अचल, अदाध, अमद, रजत निर््तर-सी नि सृत- 
गवित, ललित आलोक राशि, चिर अदलुप, अविजिते । 
दर्शन, सम्बूति एवं बला बी रूपातरकारी भूमिवा और वास्तविकता के 
अर्थोद्धाटन एवं परिवर्तन भे उनके महत्वपूर्ण बाय के विषय में पतजी ने 'युग 
डपवरण' भीपषद रचना में भी लिसा है: 
सलित बला, हुत्सित वुरूप जग भा जो रूप करे निर्माण, 
यह दर्शन-विज्ञान, मनुजता भा हो जिससे चिंर कल्याण | 
वह सस्व्‌ ति, लव सानवता भा जिसमे विकसित भव्य स्वरूप, 
वह विश्वास, सुदुस्तर भव-साॉगर में जो चिर ज्योतिरतूप ! 
रीति-नीति, जो विश्व प्रगति मे बनें नही जड बधन-पाश, 
ऐसे उपकरणों से हो भव-मानवता का पूर्ण विकास । 
इस प्रत्रार कांब्यात्मक भावरूपता, असगरति, वैचारिक क्रमहीनता एवं 
जीवन-दर्शन की 'सार-सप्राहिता' वेः बावजूद आमतौर पर पतजी का “युगवाणी' 
नामक क दिता-सग्रह उपनिवेशदादी शासन से मुक्त होने के पूर्व भारत मे विद्यमान 
पुण की प्रगतिशील प्रदुत्तियों को अभिव्यक्ति देता हैं। भारतीय जाति एवं कुल 
मानदता के आमूल जीवन-परिवतेन के ऐतिहासिक अर्थ के न्रभिक ग्रहण के फल- 
स्वरूप ही पतजी के विघारात्मक-सौंदर्यात्मक आदर्शों का क्रमिक विकास हुआ 
था, जिससे उनके वाब्य मे राष्ट्रीयता के विकास मे सहायता मिली। 'फिर भी', 
डॉ० नगेन्द्र लिखने हैं, “वे जीवन-सघर्ष से दूर रहे हैं और अब भी दूर ही हैं। उन्होने 
जीवन-नाटक को दरशंब की भांति ही अधिक देखा है। अत' उनके इस युग के साथ- 


नके हिन्दी र्का 


ठ्चा न क्व दे 
। स्पप्ट >्त इज रु 
मु ध्यप्न भी द्रेए्णा मी (कर्वतेगी दोषी! 


&, 
आलोचनात्मक यथार्थवाद की ड्यौढ़ी पर 


प्राध्या' संप्रह 


अंपरूगर की गुहा रारीछी 
उन आँखों से डरता है सन, 
भरा दूर तक उनमें दारुण 
दस्प दुछ का मीरव रोदन 

+-वे भांरो' 
सन्‌ १६४० के बसत में प्रयाग वे भारती भण्डार ने पतजी का '्म्याँ 
नामक बविता संग्रह प्रवाशित बिया | श्री प्रवाशचन्द्र गुप्त ने / 'ग्राम्या' वो कवि 
पद वी सप्दी झ्ुवन्याजा दंत नया मील-चिह्म/१ बहा था। इस शधप्रह भे तिरेषन 
रचनाएं समहीत है जो कवि ने वेबल तोन मदह्दीनो (दिसम्वर १६३६ से फरवरी 
१६४० तब) को अवधि मे लिखी थी। इस पुस्तक के साथ पतजी की छाव्य-साधता 
शा शाबसे महत्वपूर्ण बालराष्ड समाप्त होता है। दसमे जैसे कवि के लगभग दस- 
वर्षोय ग्रामीण जीवन-काल बा बुल जोड हो प्रस्तुत है। यदि 'युगांत' तथा 'बुंग- 
बाणी' नामक सग्रहों से ऐसा लगता है त्ि वह केवल अपने निवास के वातायन से 
शथतो बे जीवन पर दृष्टि डालता है और इभी-बनमार ही प्राणीण जनों को अधिक 
भली-भाँति देखने दे हेलु गाँव वेः पथ पर बूछ बातर-गे चरण बडाता है, तो 'ग्राम्या' 
श्रेणी बी रचनाओं से जिन्हें बालाबावर एण्ड गो रचनाएं बहा जाता है, पतजी 
पूरी तरह प्राम जीवन पर ध्यान देते हुए दिखाई देते है। 'युगात' तथा 'युदवाणी' 
नाम सपम्रहो! से भुरशत्रया साथारणीकृत भाववादी रुप मे प्रम्तुत बल्पनाओं एव 
विचार गो 'प्राम्पा' सपत गो रचनाओ में ऊीइस्‍्त टोसपत सा झबार्थ परिस्थिति 

बे शा अनुभवशनित साग्दग्प प्रात हुआ है 


९ प्ररश्भ-ट श॒ुप्त, रिद फिच्दी साहि।रद, एड शूमि6 ', बर राम १ «३ ६० ?१२) 


कम 
तरुण एवं बूढ, सवा एूब. अध्वस्ध, धरे एव निर्घेलर सब तरह हे छोग सर्भी। 
दुपण्प ऋभावों हो बरेलल एक साथ, ऐई बार ने छदर्मों भी 


मारो चापाशद एप घाई को शयीरी पर १४७ 
को पदिय धारा भें रनाने बर रे है । शवि को साठ है वि: 
ये शाप, शणार मग्नारों जन 
एाईे प्रवृौ"्८ शद, मुठ, प्रमन, 
है झाज ने नि दर्भ बनाते ! 
विश्वास मृदर, नि सहय मन, 
बरतने ध्ाए थे पुष्याजेन, 
दा-दुग से भाग कष्ट जनगण ! 
बवि शो यह लगता है वि लोगो के साथ 'दच रहे रवि दाशि ।' 
पर श्मि प्रतरार 'प्राम' शीपंक ब विता मे पुश्विन, उसी प्रवार यहाँ पतजों 
भी भावुबतादूएं साहित्य शी दव पर ग्राम, प्रवृति एवं कषव जीवन वा बर्णनात्मक 
झूपांवन बरने मे टूर ही रहे हैं। उन्‍्मीसवी शताब्दी के अन्त और बीसवी शताब्दी 
बे आरश्म में प्रदोपन युग के प्रेमघत (१८४५-१६२२), श्रीधर पाठक (१८५६- 
१६२४) आांदि प्रधितयश हिन्दीवियों बी रचताओं में उठते भावुक शेली प्रचुर 
मात्रा से प्रचलित थी। इन बवियों ने आलिवर गोल्डरिमिथ बृत 'एवॉतवासी योगी, 
'उजड़ प्राम', 'थासन्त पपित्! ऊैसी बदिताओं रे! अनुवादों झे साथ-साथ भारतीय 
भूमि से उसने भाय्य वी भावुक आत्मा वा भी प्रवेश कराया। 
दारिद्, दु सा एवं अज्ञान के भयानक, प्रभावशील चित्र पतजी वी आँखों 
बे सामने यदे होते हैं। जहाँ कहो भी कवि दृष्टि डालता है, यही उसे अत्याचार 
एवं बल-प्रयोग दिखाई देने हैं। वह यह भी देखता है कि किरा प्रकार निराशापग्रस्त, 
भाग्यहोन लोगो वी आँखों से आंगुओ वी झडी लगी हुई है । 
अब पतजी वा चित्रण एक निराला हो बाय वरने लग जाता है। सुन्दर, 
आनन्दभरी प्रवृति के विरोध में कवि जैसे लोगो के आनन्दशुन्य जीवन को प्रस्तुत 
बरता है। इस सन्दर्भ मे 'णाप्र चित्र शीपंक बविता उदाहरण के रूप मे लोजा 
सबतो है . 
यहाँ नही है घहल-पहल घेभव विस्मित जीवन की, 
यहाँ डोलती वायु, म्लान सौरभ ममंर ले वन की ! 
भाता मौन प्रभात अकेला, सध्या भरी उदाती, 
यहाँ घूमती दोपहरी भें स्वप्नो की छाया-सी ! 
यहाँ खदं नर (वानर) रहते, युग-युग से अभिशापित, 
अन्न-चस्त्र पीडित, असम्य, निबूद्धि, पक मे पालित ! 
यह तो मानव लोक नही है, यह रे मरक अपरिचित, 
यह तो भारत का ग्राम, सभ्यता, सस्कृ ति से निर्वासित ! 


आत्ोचनात्मक यथार्थवाद की ड्यौडी १र १४६ 


अपनी दयाशीलता एवं सहानुभूति प्रबट करने और उत्पीडितो के प्रति घृणा एप 
तिरस्कार उत्पन्न करने का प्रयत्त कर रहा हो जेसाकि 'युगवाणी' में दिखाई देता 
है। 'ग्राम्या' के नायक हैं--सजीव जन | इस सग्रह में हम देयते हैं यथार्थपूर्ण 
प्रातिनिधिकता और जीवत साकारता। अनिभेष नेभों से घारों ओर देख, तथ्यो 
को कुशलता से छान-बीन, वलापूर्ण ढंग से समझ-बूझ और उनका साधारणी करण 
कर कवि हमारे गामने जँसे शपकों के पोर्टूटो की एक प्रभावोत्वादक चित्रशाला 
ही प्रस्तुत बर देता है। 
पतजी की इनी-गिनी विषय-प्रधान रचनाओ में से एक "ये अआँसें' शीर्षक 
रचना भे घोर दु प का मनो विज्ञान से परिपुष्ट और अत्यधिक सशक्त चित्र अकित 
है। दुखी मानव वी शब्दातीत बेदता से भरी हुई दृष्टि कवि की आत्मा को घीर 
देती है, वह रावंत्र कवि वा पीछा बरती है और वह कह उठता है ' "अधकार की 
अतल गुहा सी उन आँख़ो से डरता मन ।+” इस मनुष्य की आँसें विषपप्रयोग करिए 
गए और दया के लिए मूक प्रार्थना करने वाले किसी प्राणी वी आँखों के समान 
हैं। उनमे जैगे सारी जनता का दु सप्रतिबिदित हुआ है--उस जनता बा जो 
वर्षानुवर्ष व्यधित रही है । बवि हमे इन आँखों के स्वामी वी दर्दभरी रामवहानी 
बंधन करता है--यह एक ऐसे दरिद्र किसान वी कहानी है जो दु सन्‍मार से दबा 
हुआ है और मुक्त के उपाय के रूप में मृत्यु की प्रतीका कर रहा है। जीवन-भर 
उसने पारिवारिक सुस के स्वप्न देले थे, सुबह से लेवर रात तक बह अपने खेत के 
मगष्य-से टुवड़े में अविशान्त श्रम करता रहा था। पर भाग्य निमम॒ जो ठहरा॥ 
उस पर एक के बाद एक वई बटोर आघात हुए। पहले-पहल जमीदार के नौकरों 
ने उसके एकमात्र पुत्र वी हत्या कर डाली। यह पुत्र क्रिसान बे: लिए 'आँसों वा 
तारा' था। ऋण वे: बदले मे साहूबारों ने किसान का धर छ)न लिया, सारा छोटा- 
मोटा सामान-असवाब हृड्प लिया, कोई छोटा नहीं, ब्याज के हिसाद में सब-तुछ 
ले गए--भहाँ सव कि ऋण चुबता करने के पिए बेलो की आशिरी जोडी सक को 
देख डालने को मजबूर किया । फ़िर उसत्री गाय ने भी आहिरी सॉस लो | शी घर 
हो पत्नी दीमार हुई। डॉवेटर को बुलाना और दवा खरीद साना आवश्यक था, 
पर घर में वानी बोद्ो तब ने घो। आखिर सम्बी यातनाएँ गहरर बे खारी इस 
सार से चल दी । छोटी-मी बेटी ने भी सात्रा पर दीछे-पीछे झोदन से दिदा सी । 
बैघारे विसान मे पास सादे गए पृत्र बी बट माद रही। पर ध्रच्टाघारी वुतिस ने 
उस पर स्वय अपने पति की हत्या गा दोद सलगाबर उसे थाने में युसादा भर 
ग्रतात्वार विया। इस अपमान वो यह राह ने पाई और हुए में हद दही । 
शस्दालीस पीछा एवं भृश धरार्ष ना-भरी टुष्टि ऋराश में गृदाए--यह 
अाषाण भी हो उसझे छिए उभना ही निरंम रहा धा-- दिग्तनत अडिय राग 
सता है 


१४५०. गुमिवरासदमस पंत तप आाधुनिए हिरयी कविया मैं परुपरा और नवीन 


उप्रा दू थ एवं पींड्रा वहीं गंगोग-मांत्र सो नहीं थे? कही यह दुर्भाण 
बा धेल तो नहों या ? रघता की अन्तिम दो पकितयों मे बबि जगे इस प्रश्न हा 
उत्तर देने की गोघता है। और यह इस निर्धय पर पहुँचता है कि गाहानिक 
विषमता ही वह सबसे बढ़ा दोष है, जी जनजीवन मो सुज-पुंज और हुए इन 
देता है * 
अधकार की अतल गृहानी 
ग्रह, उन भँपी मे डरता मन, 
चर्गे सम्पतों के गह्दिर मे 
मिचने सस वी ये बातायन ! 
धघारों और पतन इस अन्याय गा अध्तिरव देखते हैं और उसकी घोर 
निन्‍्दा करते हैं। पतजी को बह बुड्ढा' शीर्षक कविता आधुनिक हिंदी वां 
संगार की अत्यधिक साशवत, भावयरिषुष्ट व विताओं में ये एक है! ऐसा संग है 
कि यह कविता एक द्वुत विवद्य-मात्र है : एक दरिद्र घुड्दा कवि के दर पर वीती 
है; भोख माँगता है और एक छोटा-सा सिक्का पाकर चला जाता है। बस, इतना 
ही। यह एक नगष्य साधारण प्रसग है। पर कवि ने उसमे इतने भाव भर दिए हैं 
ऐसा दु.सपूर्ण चित्र अकित किया है, दरिद युडढें की ऐसी मर्मस्पर्शी मूर्ति अत्दुर 
कर दी है कि वह हमारी अँखो के सामने सजीव-सो सड़ी हो जाती है : 
जड़ा द्वार पर लाठी टेके, 
बह जीवन का यूडा! पजर, 
सिमठी उसकी सिकुंडी चमड़ी 
हिलते हड्डी के ढचि पर ! 
उभरी ढीली नर्से जाल सी 
मूखी ठठरों से हैं लिपटी, 
पतञर में यूंठे तब से ज्यों 
मुंनी अमरबेल हो विपंटी ! 
उसका लम्बा डीलडोल है, 
टूटी क्‍ट्टी काठी चोड़ी, 
इस खडहर मे ब्रिजली सी 
उन्मुबत जवानी होगी दौडी ! 
वैंठी छावी की हंडंडी अब 
झुकी रोढ कमठा सी टेढ़ी 
चिपक! पेट, गढ़े कंधों पर, 
फटी विबाई से है एडी ! 


[ 


फ 
क्ाजो टली माग्दो 
टाँसे हधिे गटी परापर 
पुरा छोच में शोए, हुर्यो गया 
इरौप्तर भुह तिश्या बाहर ! 
हृप रोट, घोड़े पर्जो भी 
गूंधी अंगुदियों को बर सम्मुख, 
मौन जब चिवन से, 
बावर वादी में वर बटता निज दुख ! 
गर्मी बे दिन, धरे उररनी सिर पर, 
सुंदरी मे दौगे तन-- 
मंगी दे? भरी बापों से--- 
बन सानुस सा लगता वह जन 
भूरा है पैसे पा, मुछ गुनमुना 
श॒दा हो, जाता बह घर, 
विछते पैशी के दल उठ 
जैंमे बोई घत्र रहा जानवर ! 
बाली मारकीय छाया निज 
छोड़ गया वह मेरे भीतर, 
पेंशाचिक सा ढुछ दुखों से 
गतुज गया शायद उसमे भर ! 
दस रचना को पढ़ते ही हमारी आँखों के सामने वर्तमान शताब्दी के पचम 
दशक वे आरम्भ में जो अकाल पढ़ा था, उसके भयानक चित्र नाचने लगते हैं। भूख 
के सारे परगल-से होवर सड़को पर घूणने, सडक के किनारे आखिरी दम तोइने 
तथा एकनूसरे से जुठझन के टुकड़ों के लिए छीना-हापटी करने वाले सैकडो-हजारो 
लोग, बेटियो को बेचने वाले अभिभावक, वज्यों को मौत के चंगुल से बचाने के लिए 
तनुवित्रय करने वाली माताएँं--यह थां उस समय का दृश्य ' उबत कविता में 
यणित दरिद, भाग्यद्ीन बुष्टदे की भूति मे मानो समस्त जनता का सारा दुख ही 
कूट-कूटकर भरा हुआ है। पर कविता में वेदना एवं निराशा के साथ-साथ सहानु- 
भूति की धारा भी अखण्ड रूप से बहती है । बुड़टहा चला जाता है और कवि गहरे 
विचारो मे मग्न हो जाता है--वेदना से उसका हृदय दो टूक हो जाता है। हाँ, 


“गण घरड » पाँव पता लेने को 
। 


इग्चा है हा भार! 


१४५०... सृदिवानइस वठ शचा झाधुनित हिएदी दिला में परपरा और गरीलगा 


मे गठी है कि कहीं धंगुद्य जो हगी दशनीय दद्ा मे जिरेशगी बाटनी दल है, ठग 
गधाज-घररया मे भरी वियेष बा पर इसे रखता मे दवा हुआ सा ही है।। 

किए भी बतओं ने खड़ीद अोप्ति का विदश हेंगे गपार्णताएूर् श्दो में 
भर ऐसी गगगु्ठ के माध दिया है ति कवियासी झांसी गमप की भी पुताए पर 
चदती है । घर वहिता दम पर देती हि उन गहयो एए उपस्धागों की स्पेरत्त द्विती 
क जितेम धरातोधवार्धर परधारपवाइ्यां सूत्र निटिठ है। प्र प्रधादजी श तरह 
पतजी मे भी मधते ऐैडेदापुष्रो के दुरा हर्र पीड़ा के सही बारगॉ शो विश्ट्म 
गधणएच्यश विया था। (प्रेमणाइ-श्ग 'गोदात थे होरी और पंत रखित 'वे अर्थि, 
बह युशददा' भ्रादिपदियाओं थे मायरो जो शुसगा इसका उश्ठदृर्ण कस्ठुत बरंगी)। 
प्रेगनगदजी यो साहिस्य-गाधना मे प्रारभशाल में भावशारितां उतरे सपने की 
पिततिपता थी णो पीरे-धोरे सौप होती ४६ भौर उतव मानवगाया३र में परिवर्दन 
टरआ । पतजी के सानवगायाद पा भी इसी प्रशार क्रमिक विरास हुआ। 

इस संदर्भ मे 'गृएयाणी संग की पूर्रोता। दा महके' शीर्षक रघता! भर 
'प्राम्या' गी 'प्राण यक्चे' शीर्धव रखता बी शुतना रोग सिद्ध होगी दोनों रघ- 
साएं एक ही दिपय पर लिगो हुई है। पर दोनों से हितना बहा अतर है! धदाम्या 
संग्रह रो उपते रखना से कि अपने घद की सिह रो से देहाती सडरी को कैवल 
निड़ारकर, मानयोप स्यूरितिरव के मूर्य का रमन बर और सगार ने ऐसे पुनर्विभाश 
के मात्र भाववादी स्वप्न देतफर ही गही रहवा, जिसमे दरिदों की अस्त में जाकर 
मुशभग, पूर्णतया सार्थक जीवसमापत परने वा अधिकार ग्राप्त होगा । क्र्वि की 
दृष्टि यश अधिक पैनी हो जाती है। देहाती लड़के अब उसे देवतासंग सुन्दर और 
तगडे, स्वास्थ्य के पुतलि नही लगने | अंब उसे दिलाई देते हैं बरगद बी जटाओ ने 
है उनके मलित, झकरे-बिलरे बास, सूपकर पसते हुए हाप-यैर, विवली हुई 
हड्डियाँ-पसलियौं, कूले हुए पेट और शुक्री हुई का्ठियाँ। "घरती की श्रीसभृद्ि होते 
हुए भी से स्वय जैसे उस मिट्टी के पुतले हैं जो बचपन से हो! उन्हें धेरे रहती है ।" 
और उधर "घंनियों की कौठियो में कैसा सुलायम पालना होता है और वितती 
अधिक दासियाँ ।” देहाती बच्चे “वृक्षों के समान हीते हैं, जो अपने मित्ते पर ही 
जीते हैं, बढते हैं, ऊपर उठते हैं, पत्तों को विसेर देते हैं, म्लान होकर गिर जाते हैं 
और फिर खाक बन जाते हैं'''वे अन्य प्राणियों के समान भीषण होते हैं । उनके 
चेतना तो होती है, पर ज्ञान नही होता. जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका बाप 
जीवन मिट्टी मे और अभाव ही मे बीतता है (” जैसा कि हम देखते है, दरितो के 
बच्चो के सुन्दर भविष्य विषयक भाववादी-मानवतावादी स्वष्व यहाँ आतस्ंदसूत्म 
दचपन के यार वादी रुपाकन में बदल गए हैं। अब कृपक बालकों के इ्मेग्य के 
दिपय में सहानुभूति ही कविता का वैचारिक आशय बन गई है । पतजी की अन्य 
रखनाओ में भी सहानुभूति का यह सूच पिरोयर हुआ है। कभी-कभी कवि को लगता 


दियी कह लिए मी मं “7 
शनशावति दाफमिश ऋाजिय 
बदि को ये इको हिगीे  दाट शादार शरा क० पाषाद म्ूटियों मे परि- 
शीलिक विए़ शहनों लगते है, लो कभो घर ऋपरे में पुरे बाड़े शत्र विधासो-से 7" 
ह्माप थे भार ने नीवे हदे ह! और दोजित धरम से पीदित हत शिसातो का जीवन 
पूर्ण बरा ऋूथ एन, शापरहित हणों छलपिरटो न हगता है * 
येमाया हद 
विरदाश मृंद नर-तारों गे, 
विर सदि रोतियों वे गोपन 
गृणे मे दंघबरते नर्वेन । 
काखिर शिसने इन भाग्यहोत लोगों पर जादू मारा ?ै हिसने उनता 
जीउनानद छीन लिया और उन्हें कद्पुततियाँ बना दिया है ब्दि इसका उतर मां 
देता है 
घोर अविधा मे मोहित 
थे मानव नहीं, जीव शावित 
ये लोग गच्चा जीवन जी ही नहीं रहे हैं, वे सदा पीछे वी ओर देगते हैं, 
न उनडे हुदयों में बो्ई आशा है और न आऔँसों में जीवन बी ज्योति और इसीलिए 
जीवन का गत्प सोजने वा प्रयत्न वे महो बरते, धरती पर अपना जीवन निर्माण 
दरने भी कोशिश मही शरते---बस, वे वल पारलौ किक सम्तार के विषय में रोचते 
रहने हैं। 
इन परित्यितियों में भाग्तोपष नारियो बा जोवन विशेष अधकारमय रहा, 
उनवे भाग्य मे दु रहो दु ख रहा। उबत सप्रह वी सात रचनाएँ दवि ने भारतीय 
नारियो भौर विशधेषवर वृषक रिश्रियो की स्थिति को लेबर ही लिखी हैं ('प्राम- 
नारी', 'नारी', 'मजदूरमी के प्रति', “ग्राम युवती, 'स्त्री', आधुनिक) । इनके 
अतिरिवत सप्रह वी अम्प अनेझ रचमाओ में भो कवि ने वई वार इस विषय पर 
ध्यान दिया है। “प्राम्या' की रचनाओ में हमारे सम्मुख सजीव, जीती-जागती नारी 
की प्रतिमा खडी होती है। अपने को अखिल मानवतावादी विषयकथन तक ही 
सीमित ने रखते हुए पतजी ने यहाँ नारी की साधारणीकृत, यथा प्रतिमा प्रस्तुत 
करने, उसकी विभिन्न सामाजिक श्रेणियाँ दिखाने, उसे भारतीय वास्तविकता के 
साथ सबद्ध करने, राष्ट्रीय चरित्र के नमूनेदार पहलू दिखाने, नारी के अधकारमय 
आनन्दशूस्य जीवन के सच्चाईभरे एद प्रभावशील चित्र अक्ति करने का प्रयत्न 


> 


१५४. सुमित्रानन्दन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और सवीनता 


किया है। उन्होने पाठक को इस बियार तक साने की कोशिश की है कि भारतीय 
वास्तथिकता उस समाज-रचना से कितनी बैमेल है जिममें नारी अपने को समाज 
का समानाधिवारी सदस्य अनुभव कर सके । धर 
भारतीय सारी की प्रतिया के अउन में अधिक भावुवता लाने के हेतु पता 
ने विरोध-विषम अलकार पद्धति का प्रयोग किया है, जो उनके लिए बड़ी प्रिय रही 
है। भरतुत प्रसंग मे एक ओर नारी की सुर्दरता, उदारता, वीरता तथा द्याय- 
शीसता और दूसरी ओर उसके जीवन की असहनीय शोघिल, परशुतृत्य स्थिति 
उल्लेखनीय है। 
ग्राम युक्‍ती' शीर्षक रचना में देहाती लडकी की मनोहर प्रतिमा अंकित 
है। बह हमारे सामने "उन्मद यीवन से उमर पठा-सी नव असाड़ की सुन्दर, अति- 
इपामवरण, श्लथ, मद चरण, इग्लाती आती” है । वह सिर पर भारी गागर लिए 
“जन छलक्षाती, रस वरसाती, बल छाती घर को जाती” है, और शवि उसे निहा- 
रता रह जाता है। “तन पर यौवन सुपमाशाली, घुख पर श्रमकण, रवि की लागी, 
सिर पर घर स्वर्ण शम्य डाली, बह मेडो पर आती-जाती, उछ मटकाती, कि सर्च 
काती -- यह है उसकी छवि । उसके बालों में संवर हुए ताये फूल कवि की सुर्दर 
तम अलकार-से लगते हैं। और देखिए : 
बहु संग में रुक 
मानो कुछ झुक 
अआँचल सेभालती, फेर तयन' मुख, 
पा प्रिय एद की आहट | 
आ भ्राम युवक, 
प्रेमी याचक, 
जब उसे ताकता है इकठक, 
उल्लसित, 
चलित, 
वह लेती मूँद पलक पट ! 
उसकी गागर से छलककर भूमि पर भिरने वाली जल की बूंदे दविकों 
प्रस्यक्ष जीवन-रस-्सी लगती है जिसे बह उदारतापूर्वक अपने चारो ओर छिटेक 
रही है और चतुर्दिक को सुन्दरता, सुछ्ठ एवं योवन से परिपूर्ण कर रही है। ६ 
यकायक कविता का स्व॒र एकदम बदल जाता हैं। अब कवि के शब्दों से ढु से छतक 
पड़ता है : 
रे दो दिन का 
उसका यौदन ! 





हुए ल््च्च्तृ 


ऋश्ाद यौन घरत 
हा राठी 75 था दिनका 
शो झशपागों से 7८ सेदा झुख गए । 

"प्रेम उद्ारश, क्ाम/मारेंद एवं को झगता की घूति और साथ-हो-सांष 
घरटादुरुए वे ह#धिवारह्रन्टा बे अझघतार को इति। के रूप में मारोनप्रदिमा की 
ब्यासपा बरते हए पददी रबीनड दे निरट शत हैं. जिन्होंने उन्दौगवी शताब्दी के 
अविस दशफ को अपनी प्रार भिंक्र व हानियों में यदापंपूर्ण नारी-प्रतिमाओी की एक 
पूरी बित्रणाता ही प्रस्तुत शर दी घी। भारतीय नारी को ध्रेप्ठता एवं सग्जनता 
दे दिपय में उग्तोने शोरदार आयाज स्ठाई थी और साथन्याद उसी अधिरार- 
हीन, धगड्नीय, मारास्वित र्थिति भी दिखाई थी। रवीद्र की बाद की बाबर 
गायना में भी सारी-प्रटिमा वो ऐसी हो व्यास्था को गई है। घहाँ पतजी की "ग्राम 
पुवती' ओर रवोद की 'सथाल भेये' (सन्‌ १६३६) शीर्धक रचनाओ के बीच की 
सास्य रेखाएँ घ्यात में जाए बिसा नहों रहती । रबोद्र को तरह पंतजी की विशेषता 
भी दम घात भे निहित है. वि यह अशण्द चिताओं एवं अभावों से दब्ी हुई और 
ओआतरदहोने जीवन को विसी प्रवार घररे लने वाली प्राम-नारी में कोमतता, मनों» 
हरता, गुजनता और तेजस्विता भी देश सवे। अब बधि किसी ऐसी भावमय 
चभूर्णता बा अम्वेषण त्याग देता है जो प्रत्यश वास्तविकता से दूर हो और केवल 
स्॒प्तों में ही जिगबी प्रएप्ति सभव हो। अपने सौंदर्य विषयक आदर्श को वह 
दास्तवित॒ता के साथ सदद्ध बर देता है--सोधी-सादी प्राम-नारी मे वह उच्चतम 
सौंदय बे: दर्शन बरता है । प्राम नारी और उच्च समाज की धन-दौलत तथा अल 
से भ्रप्ट नारी, इन दोनो वी स्थिति का विरोध दिखाकर कवि नारी विषयक अपने 
आदर्श को प्रमावशील बनाता है | वह बहता है 

स्वाभाविव नारी जन वी लज्जा से वेष्टित, 
नित कम निष्ठ, अयो वी हृप्ट-पुप्ट सुदर, 

श्रम से है जिसके क्षुधा काम चिर मर्यादित 
वह स्वस्थ ग्राम-नारी, नर की दीवन सहचर 
बह शोभा पात्र नही कुसुमादषि मृदुल गाव, 
वह नेसगिक सस्कारो से चालित, 


५.५ गुमितानदत " न तथा आध्धुर्नि हिरगी वदि। से परंपणा और मंबीन 


मरयाभागों मे वी मे छाया मूति मात, 
जीपन रण मे सक्ञ, सपपों भे शिक्षित 


(बर धुधा शीत की चीहकारें) 5 बत तदते, 
गयन में: पष रो उनसे नहीं कएी दिखलित 
व्राम्या' सपह पी रखनाओं पे पतजी ने मोर प्रतिमा की 
घ्यार्पा पी दे ने यशण बढ़ापा हैं! होने इग ५ केवल 
नैतिक ही नहीं (तु सामा्निर पृष्ठभूमि पर किया है| मी जीवन 
सगिनी नारी फराने के लिए आय [हन करते है दि नर पर नारी 
दास्पपूर्ण निर्भेर्त (की निन्‍दा के नहीं परत दात पर भी की 
करना है हि नारी 'समाज वा एर अधिवारदीन मंदस्य' मात्र है आधुर्निक री 
शीपेक बबिता में कवि दिपाता है कि किस ः की समईवि है 
अआपचार-विचार नारी दत, उसनी त्मा की वि कर देते 
(कस प्रकार आाषुनि मारी मानवीय गौर एके हाथ की एव छिलौता 
वा मनोविनोद का साधन मात्र बन जाती है। * रे संसाए की सम धींदयय उतने 
अपने-आपमे सोस लिया है लए शरीर को तर के लिए 
अधिक-से-अधिक प्रलोभनीय सके। प्राणियों व मद, कोमल पे, के 
आकर्षक पस, ईलों के शैरम तया सागर घरती के 
के सारे मोती और रएन । साधन बनी 8। सारी आर्षुर्ति् 
संस्कृति उसने जैसे है पर महँ सब होते है? /दर्य अपर वी 
है, चमक-दमक ने उसकी आत्मा को विपावत कर दिया है, उससे 3९ तप 
न्यायशीलता छीने ही है, सच्चा प्रेम, ए लिए अर्गीर्त 
और, वह जेड एंव शून्य बन है” और उसे कभी तिदली के 
हूप में चित्रित करता जिसके रग-बिर जो मपुस्तः "रस की 
खोज में एक फूलत ; तो कभे एक सं पर्क्षिणी हे 
रूप में हैं जो डाल प९ बंदी मिशश्चित मरने से रण रहती हैं। 
पृत॒जी सतत यह विचार शताब्दियों के 2 | 
मत पाने में नारी को सहायता किये मार्गोसि की मी सकती हैं! उनके अंगता 
सापुदायिक श्रम हो नारी को सर विकारी * 
सकता है । 


बच वि दि८ओं है 
निड दर पते शो, दमने शदव च दा पी अजित ? 
गयो नरों, धाज मातदी देते शुई हुघ निश्चित । 
निए इ प्रदिया वो झूप, जनो ने बैठ साथ 
शो बेटा रहा तुम दाम-आाज में मघुर फीप-- 
पर भारती य नारी को मघ्यपुरीन दहृपम हुवा में मुरत भौर झूड़े पू्वरयिरो 
को दस घोटनेवाली इएदव से बाहर करना बेवज सामुद्गाद्ित्र श्रम वे साधन से 
हो समय है, इस विचार का समर्पेन करते हुए भो पतजी भी यह मही देखते हि 
पूजोदादी समाज में प्रचतित देयार मारो को स्याधीनता दिलाने, उसे रशमाज था 
गसंधानाधिकारी सदग्ध डनाने का प्रभावशाली सराघत नहीं हो संवतो । 
भारतीय मारी शी दयसीय दह्मा गा विधय, जियायां विवेचन प्राम्या' 
सपरर वो रचसाओ में जिया गया है, लवपुण वे समस्त भारतीय अप्रगामी साहित्य 
बे मरत्द[ूर्ण विषप गा ही तब संगत विशास है। भारतेरदु हरिएचन्द्र से आरम्भ 
करते हुए हिंदी साहित्य में उन्‍नीगदी इसाब्दो बे अत और बीसवी शतास्दी के 
आरभ के बट्मरय सैसकी एवं रुक्यों को रचनाओं से यह विषय सावॉपरि रहा 
है। पर पतझी दी रखताओ से £#से स्पप्टतम वाणी मिलो है। हाँ, यह सही है कि 
घर नारीजबाधीनता वे विचार वो उसवें त्यंसगत निष्कर्ष सक नहीं ले जाते, 
क्योवि' वह नहीं देखते कि बेवल क्ाति हो नारी को गच्दी स्वाधीनता दिला 
शबती है । 
मानव बे नव जीवन-निर्माण के मार्ग मे बाधा डालने वाली सभी रूड़िगत 
बातों वा पतणी तीद्र विरोध वरते हैं। वह कहते हैं. “अतीत अभी भी साँप की 
तरह हमारे पैरों के नीचे रेंग रहा है। यद्यपि उसके मुँह से विपेला दाँत निकाला 
गया है, फिर भी वह अभी तक बहुत हो सतरनाक है ।” कवि के अनुसार घामिक 
बट्रता हो सबसे घातक विष है, जो लाखों लोगो कौ चेतना की धघ से घर देता 
है। 'शाप्र देवता शोष॑क रचना में बह उस अथविश्दवास का डटकर विरोध करता 
है जो जन की इच्छाशकित छीन लेवा है, उसके गुखभय एवं स्थाधीन जीवनयापन 
मे बाघा डालता है, भावों एव आकाक्षाओं को छुत्लमखहला प्रकट करने से उसे 


१८... सुमित्रानइन परत सपा आधुनित हिस्दी बिता में परपरा और नोट 


रोज हा है । देवो-देवदाओं की वायाद गंतरियाँ जन को टिहिः अगिए की हैरए 
बा सटे 5 स्मरण दियाती, उसका झातरद छीन सेती और उसरो आफा शो बेपे। 
बर देगी हैं। ये टिया अशान उसों को उठता पीड़ित ओर आवतिओ गो अगर 
ही बर देती है बिना सि साटूरार, उमीशर और साटड्रीपारों पुलिस का है 
वे जत-तस को मदभीत बना साउुझूमि शी रदापीनवा के विएसश घटा होगे 
इश्छा शो हडा देयो हैं। प्रस्तर मृति थे चरणों दे दाय यतरि को साले बगो राई 
पुजारी की बह रटाउट और अरीम शो भाष हसा यश दुचप वा घुआँ मरे की पा त 
को रत बरे देते है, उसे मरमस्यशा एव विदिकियय से रिपराजर दी है मं 
मरा मंद एप अशालिगे घेरे र्सरे हैं। प्राम जे पायाद देशा होते है हरा 
मप्यपुगीत मगाग्य परर्शरतों एवं रोहि-शिशजों ने शिवेगरार गरशह। व 
इुशारपुर के भक्त एक मपकार ही की पूतिय हो) है ।' 

वर घाविर कंट्रर्दा था मपरिशाग के प्रति पवशोडे शी हट! 


पहदियरीएण और शामारिश दिकास के मार्ग मे बाधा डायते बाली 


शा दगगनों यो झापोदनाी को तोइचम बताने के हेतु पटफों प्राय दारशविश्ता 
था सपापोपाएयरय शराशत बरहे है चिससे उसी रचना को पषावादी प्रदुत्ति 
शयकर शनतो है। 'द्राग्या' सब से ऐसी रकई बदियए है जिनकी ध्यग्ययूरतां ने 
धदरी को वार*दिरता वो दृसपगा को अधिक रपाटवसा, प्रिया अनावुत भरने 





बग लौर भागतीय समाज दे गावतविप्रोत नै दित्र आघारों तथा नवीनता शो दिशा 
में आश्गर होते के सिए मादव की प्ररनशोदता के बीच गा घोर विरोध द्विशने 
बा लवसर दिया है। 
'द्राम देदवा' शोपर रचना मे पदजी ने अश्ान जनों वा पाधाण के देवपाओं 
ओ) ए देगा शत से अवदिष्याण ध्यण्ठ थे रण ले खतित (दा है) दैनदिल 
बे 'राम-राम' बे साथ आरम होने वालो और सर्वशकितमान्‌ पाधाण देवता के प्रति 
विनोदगर्म धार्थना साया के रूप से लिखी गई इस बबिता शी बनावट से लेकर ही 
निर्जज मुति बे प्रति कवि बा उपहागपूर्ण इप्टिोश प्रकट होता जाता है। उसके 
अनुसार इस देवता शो उन जनो मे दुश एवं अभाव से बुछ लेना-देवा नहीं जिन्हे 
धूर्मे, स्वार्थ तो लुप धर्ंध्वजी सतत धोया देते रहते हैं । देखिए निम्नांक्ति "प्रार्थना 
में सीधे व्यग्य ना बसा पुट है . 
राम राम 
हूँ ग्राम्य देवता, यथा नाम ! 
शिक्षक हो तुम, मैं शिष्प, तुम्दे सब्रिनय प्रणाम ! 
विजयां, महू, ताडी, गाँजा पी सुबह शाम, 
तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हे जय से न काम | 
पहित, पष्टे, ओश्ा, मुजिया और साथु, सत, 
दिखलाते रहते तुम्हे स्वर्ग अपवर्ग पथ, 
जो या, जो है, जो होगःा--सव लिख गए ग्रंथ, 
विज्ञान ज्ञान से बडे तुम्हारे मत्र तत्र | 
इस प्रकार पतजी की रचना में और दंसा कहे तो वतंमान शती के चतुर्थ- 
पचम दशकों के समस्त हिन्दी साहित्य ही में यह विशेषता रही कि आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण सशवतर होता गया। पर शोपक समाज के नासूरो को अनावृत करते और 
कझपको के भारान्विद जीवन को सहानुभूति के साथ अकित करते हुए भी पवजी 


१६०. सुमित्रानदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीतता 


चतुदिक्‌ की वास्तविकता को परिवर्तित करने के मार्गों एवं साधनों के विषय मै 
लगभग कुछ भी नही कहते | कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि कवि सामाजिक 
संधर्षों के सौदयं एवं सारतत्त्व को तथा श्रमिक जनता कौ दयनीय दशा और नारी 
की अधिकारहीन स्थिति के कारणों को समझने लग गया है, पर वस्तुस्थिति यह हैं 
कि वह कभी भी सहानुभूति दिखाने या सामाजिक अन्याय के विरुद्ध भोवात्मक 
निषेध प्रकट करने से आगे नही वढता । रबीद्वनाय ठाकुर ही की तरह बह सामाजिक 
क्राति की अपेक्षा सास्कृतिक क्रमिक विकास पर अधिक आशा रखे रहता है। 
'मस्क्ृति के प्रश्न शोप॑क रचना में वह सौधे ही कहता हैं : 
राजनीति का प्रश्त नही रे आज जगत के सम्मुख, 
अधेसाम्य भी मिटा न सकता मानव जीवन के दु्से 
आज बृहत सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित, 
खण्ड मनुजता को युगन्युग की होना है नव निर्मित, 
विविध जाति, वर्गों, धर्मों को होता सहज समग्वित, 
मध्य युगो की नैतिकता को मानवता मे विकप्तित ! 
व्यर्थ आज राष्ट्रो का विग्रह, औ' तोपों का गर्जन, 
रोक न सकते जीवन की गति शत विनाश आयोजन 
नव प्रकाश मे तमस युगो का होना स्वयं विमज्जित, 
प्रतिक्रियाएँ विगत गुणों की होगी शर्म पराजित ! 
पतजी यहाँ ससार के परिवर्तन के साधन के रूप मे ऋक्रान्तिकारी बल॑- 
प्रयोग के लिए आवाहन नहीं करते, क्योज्ि वह मानते हैं कि लोगो के दखल दिए 
बिना ही नवगुग अपने-आप उदित होगा। फिर भी पतजी का यह विचार किसी 
भी सीमा तक इस कथन के लिए आधार नही देता कि “उनको हम पूर्ण रुप 
चैतन्यवादी, जीव-चैतन्यवादी ही कह सकते है ।” * 
पतजी की काव्य-साधना के जटिल, विरोधाभारापूर्थ विकास और 
दार्धतिक दृष्टिकोगो की असंगति एवं 'सार-स्रह वृत्ति' के वारण भारतीय साहित्य* 
शास्त्रीय क्षेत्र में उनकी साधना एवं विचारधारा के स्वरूप के विषय में पराकोटि 
का परस्पर विरोधी मुल्यावन हुआ और अतिभिन्‍्न मत प्रदर्शित हुए। ठ० सीमा 
तक दशका रपप्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है कि भिन्‍म-भिस्न साहित्यित 
धाराओं एव प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि, भारत के एक अग्रणी आधुनिक बिका 
अपने सहयोगी एवं समविचारक के रूप में देसना चाहते है और इसी प्रयात मं 
उन दोस परिस्थितियों और समस्त परर्परविरोधी सामाजिक ऐतिहा रिक र्थि तियो 
तथा बर्ग-सम्बन्धों की उपेक्षा करते हैं जिनमे, अपने वर्ग के हितों को अभिनव! 
देने वाते कवि के रूप में, पतजी के जटिल क्मिक विकार वा रवहप निश्वित होता 
१ मुनिव्वानन्दन पंत, वाव्य-कला भौर जीवन दर्शान!, ए? २५२ । 


उनके 


इंबाद वो होड़ ६ 
आतोचनात्मत्र यधायवाद दो ड्योदी पर ! 


है। इस प्रजार बई प्रगतिगीत साहित्यमास्थी पतजीकी विचारधारा १: 
ममंगतियों री ओर, बाँसें मूंदरर तिरपवाद रूप मे प्रवविवादी तैसरों में उतरे 
गणना करते हैं। कि 
उदाहरणार्थ, पठजी के विषय में थ्रीशिवदरानसिह चौहान की देर 
कुतियों मे इसी प्रवार हा दृष्टिकोण प्रवट हुआ है। बभी-कभी इसके विपरीत 
धारा भो देखते दो मिलती है--पतजो को जैसे मात्रमवाद से 'गुरक्षित रखते का 
और यह दिखाने का प्रयत्त किया जाता है कि उन पर मासेवाद का या तो ततिक 
भओ प्रभाव नहीं पड़ा है और यदि वुछ प्रभाव पड़ा है, तो वह ऋण प्रभाव ही रहा 
है, जिसमें उनकी कलाध्मकता में कुछ घटाव ही हुआ है | प 
बभी-कभी पतजी को विधारधारा को शृत्रिम रुप से परिवम के बुर्जुआ 
आदर्शवादी दर्शन से, जिममभे फ्रासीमी दार्शनिक सारी दर्णसा (१८६५९-१६४१) 
के प्रतिक्रियवादी हष्टिकोण भी सम्मिलित हैं, संदद्ध करने के प्रथत्न भी देखने को 
मिलते हैं। उदाहरणाये, 'बापू' ('युगवाणी' संग्रह) झीपेक बबिता से पतजी के यह 
शब्द उद्धृत कर दि "मूदवाद उस घरा रसवर्भ के लिए सात्र सोपान, जहाँ आत्म- 
दर्शन अनादि से समामीन आम्लान  ” श्री दि० के० बेडें कर यह निष्कर्ष निवाततते 
है कि "प्राचोन भारतोय दर्शन के 'ब्रह्म॑-चैतन्य' तत्व को यद्याष पतणी ने छीए 
दिया है, तथापि उसके स्थात पर उन्होंने 'जीव-चंतन्प' को आधुनिक यूरोपीय 
चतन्यवादी दर्शन का, विशेषकर बर्ग्साँ के जीव-चेतन्यवाद (वाइटसिज़्म) वा 
अनुमरण किया है (१ 
बर्गंसी और पंतजी के वोच सम्पर्क बिन्दु खोजने के उपरोवत जैसे प्रयत्नो 
बी निराघारता अति रपध्ट है। यहाँ अलग-अला स्थितियों एवं विचारों वी बाह्य 
समानता के पोधे मूलभूत दार्धनिक हृष्टिकोणों एवं वास्तबिकता के मूल्याकन का 
गम्भीर सैद्धान्विक भेद छिपा हुआ है। गहरा मानवतावाद, आशावादी दृष्टिकोण, 
इदाउपमाधना की राष्ट्रीपता, राष्ट्रीय स्ववत्तता आन्दोलन तथा सभी समसामयिक 
प्रगतिभीस प्रवुत्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भाव, जो कि पतणी की कविता की 
अगनूत विशेषताएं हैं, इनमे और बर्गेसँ के प्रतित्रियादादी हृष्ट्रिकोगों मे ततिव 
भी समानता नहीं है। बर्गेसां के हम्टिकोण तो आधुनिक बुर्जुआ दर्शन एव सासाज- 
शास्त्र को सभी सम्भव पतनशील, लोकतथविरोधो प्रवृत्तियों के लिए सबददेंनभूमि 
गा पाम देते है । 
साधन्याय उत भारतीय ग्रत्यकारों से भी सहमत होना उचित नहीं है जो 
पानेते है हि व्राम्या संग्रह में पतडी ने मास वादी भूमिका से प्रस्थान कर दिया 
है। इसमें बोर शव नही कि 'प्रास्या' संग्रह पदजी की कविता मे लथ्योद्धाटन की 


_इश्ती हुई शतितर वा स्पष्ट साक्षी है। उप्तमे कमि की आलोचनात्मक दृष्टि पैनो 
१ इहो, भृ5 ०५७ 


१६२. सुमित्रानंदन पर सथा आधुनिक हिल्दी कविता में परपरा और लवीनता 


हो गई है. जिगरे यह सामाजिक अस्याय को देख पाता है। उसमें वास्तविकता के 
साथ बधि का सम्बन्ध अधिक विश्तृत और गहरा हो गया है। 

ग्रास्या संग्रह में पतजी था कराध्यतायक भाववतायादी मनुष्य का प्रतीक 
है । पह गहरे सामाजिक अन्याय को गह लेता है, पूर्ण जीयन के स्वष्न देखता है। 
श्रमजीयी कृषक वर्ग की दयनोय दशा के प्रति गहरी सहानुभ्ृति रखते हुए, शोषण, 
अपरार एव अनज्नान से मुप्त समाज के अपने प्रिय आदर्शों को स्ॉकीर झूप न 
मिलने से बहुत ख्यधित होते हुए भी पंतजी का काव्यवायक एक तिष्लिय स्व 
दर्शो ही रह जाता है, यह अभी भी सामाजिक जोवन की ययार्थ प्रकियाओं को 
समझ पाने से काफी दूर है और ऐतिहासिक विकास के चित्र के विषम मे उसरी 
समभ-वबूझ अभो धूंघली ही है। पंतजी को कविता में निश्चित आदर्धे के अभाव क्के 
बारण यद्यवि उनके द्वारा प्रदर्शित निषेध जीवत की तथ्यपुर्णता तथा मांतरिक 
शवित से वर्चित ही रहा है तयापि यह भी उतना ही सही है कि वास्तविश्ता कौ 
घटनाओ के मूल्यांकन के विपय में आशावादी हृष्टिकोण के कारण पंतनी में 
नाटकीय शोकपूर्णता और जीवन-विपयक दु खमय बेमेल के मनोभाव की जीत 
कभी नही हो राफी है। उस समय के बहुत से भारतीय कवियों में ये भनोभाव 
बहूुतायत से विद्यमान थे । 

कआम्पा' संग्रह की प्राय प्रत्येक कविता में नए, पूर्ण जीवन के आगमन की 
अनिवायंता और उज्ज्वल भविष्य में विश्वाय का स्वर सुनाई देता है। कर्वे कर 
अनुसार यह उज्ज्वल भविष्य तभी साकार होगा “जब जन-जन मे प्रेम के भाव 
जागृत एवं विकसित होगे---ये वे भाव है जो जीवनदायिनी रप्तधारा के तरह 
सभी जनों की आत्माओं को धोकर शुद्ध करेंगे और उनमें सच्ची मानवता की 
ज्यौति जगाएँगे” ('आवाहन') । 'अहिसा' शीर्षक कविता में प्रवजी पुकार उठते हैं 
कि "विश्व का आधार प्रेम ही तो है /” यहाँ पतजी के दृष्टिकौण रवीस्नाय 
ठाकुर के सौन्दयय-विषयक आद्झाँ से पूर्णतया मिलते हैं। रवीन्द्रनाथ मानते थे कि 
“प्रेम परमसुख है जिसे मानव प्राप्त कर सकता है। केवल उसके कारण ही वह 
यस्तुत. जानता है कि वह अपने-आपसे कुछ अधिक है और विश्वव्यापी 'मैं से 
कोई समानता नही रखता ।”* 

पतजी का यह दृष्टिकोण कि प्रेम ऐसी उच्चतम भावना है जो विश्व को 
व्याप्त किए हुए है और उस्ते शासित करती है, इस वात को साक्षी है कि रवीख्नाथ 
ठाउुर की तरह पतजी भी मध्ययुगीन वैंप्णव काव्य से प्रभावित हुए हैं--क वि ते 
स्वयं भी इस विपय में अनेक बार कहा है। उदाहरणार्थ : 

आज बृद्धतु सारकृतिक समस्या जग्य के निकट उपस्थित, 
खड मनूुजता को युग-युग की होना है नक्ष निभित, 

"पुर छ शाऊुर, सापना। सास्झों, १६९७, ६० १६-२० । 


अक 


कक 


अप रेघनामर दशा राई शो शपौरी एर १६३ 


विवि जाति, वो. धर्मों शो होता सहज समबस्वित, 
मेध्पागों वो नैतिकता को मानवता में विकसित 
पल गएो है हि भानवया की शद्ध बरने, जोवन के मभी दर्माग्यों एवं भारो 
से उसे गतित दिलाने और नए पूर्ण समाज भी सृष्टि करने का एक्मेव साधन प्रेम 
हो है, इस विचार वा समर्थन बरते हुए पतजी शी विचारात्मर भूमिता में 
अभ्पाटता एवं अनिरश्चितता तथा मानवतराबादी आंदर्शा में भावात्मवता उत्पन्न 
दृई है। यह इस बात का प्रमाण है कि पतजी पर अहिसा का, गांधी वादी अविरोध 
एवं आत्मगुधघार वे विचारों का स्पष्ट प्रभाव पडा है। 'ग्राम्या संग्रह वी बाई 
रघनाओ में शोपको मे विश्द्ध मघर्प की आवश्यवता वी रवीवू लि बे रघान में हमे 
ये विचार देगने को मिलने हैं 
फिर भी ऐसी मास्यताओं से सहमत नहीं हो जाया जा राकता कि उपत- 
भग्रह में पतजी गाघोली वे मुमगत समर्थक के रूप में राड़े है। यह सच है दि सम्रह 
मे गाघीजी पूर्ण पुष्प, 'भुजत जनों के भावी समाज के अप्रदूत', 'नव सस्वृति के 
निर्माता' और 'युग-युग की सर्दियों के सार ग्राहक के रूप मे हमारे सामने आते 
हैं (महात्माजी बे प्रति!) ॥ लगता है कि कवि को गाधीजी बेर उस चरसे की 
शक़ित में पूर्ण विश्वास है, जो भारत के आिक-सामाजिक विवास वी समस्त 
जटिल समरयाओ को हल घर सके। उदाहरणार्थ, 'चरपा गीत' शीपष॑क रचना मे 
पतजी गाधीजी की प्रसिद्ध वाल्परतिक घारणाओ शो दुहराते हैं। वह कहते हैं कि 
बुनवर वा श्रम भारतीय जनता वो दारिद्र, अधकार एवं सासड तिक पतन से भुक्ति 
दिलावर मातृभूमि यो सुख एवं विकास की प्राप्ति कराएगा और भारी यात्रिक 
उत्पादन नही, अधितु चरसा ही वह सच्चा साधन है जिससे भारत का आर्थिक 
विकास होगा, समाज ऊपर उठेगा और समस्त बुराइयो, दोपो एवं भश्रातियों से 
मुतत होगा । 
पर 'मूत्रघर' जैसी रचनाएँ, जो कि आधुनिक यत्र के वाहतविक स्तुतिगीत 
ऊँसी लगती हैं, माधीवादी हष्टिबोणों को तथ्यत अस्वीकार करती दिसाई देती 
हैं | उक्त रचना में मानव के कुशल करो और शक्तिशाली बुद्धिमत्ता द्वारा निभित 
यत्रो वी प्रशसा को गई है 
तकली, चरखसे, करघे से अब आधुनिक यत्र, 
तुम बने, यत्र बल पर ही मानव लोकतत्र 
स्थापित करने को अब मानवता का विकास 
यत्रो के संग हुआ, सिखलातठा नु-इतिहास ! 
जीवन मौंदय॑ प्रतीक यत्र * जन के शिक्षक 
युग प्रान्ति प्रवतेक ओ' भावी पथ के दर्शक । 
दे कृत्रिम, निर्मित नहीं, जगत क्रम भे विकसित, 


१६४ युमित्रायंदन पता हया आपुनिक हिसदी कविता में परंपरा और तवीनता 


मानव भी यंत्र, विधिय युग स्थितियों में यधित ! 
दाशनिक गरय यह सही--यत्र जड़े, सानय कृत 
वे हैं अधूर्त : जीवन विकार की हृति निरियत | 
उतत प्रकार की रघनाओ में गे इस विधय में शंका रप्रष्ट रुप से झाँकती 
दियाई देती है कि गांधौयादी विचारों पर निर्मर रह मातय को जरकडईकर रसने 
वाली शूसवाएं तोड़ दी जा राकती हैं (बापू!) । फ़िर कवि भगवाल हो ह्र्पेता 
करता है कि यह धरती पर फे जनों के लिए स्वर्गीय जीवल की सृष्टि बरे और उस 
उच्च मानवतावादी आदर्मों की दृड्मूल बना दे (विनय) । कवि का जेमल हंदव 
जीवन के कठोर सत्य को सह नही पाठा, उरो जन की पीढाएँ अपार एवं स्ामा- 
जिक सथप हल ने होने वाले अनुभव होते लगते हैं। पर इस श्थिति में मी निराशा 
की धोपझिल भावना उस पर अधिकार नही कर पाती । प्रचलित व्यवस्यां के प्रति 
असतोप पतजी को सथार के पुननानिर्माण के लिए प्रयत्नशोल बनाता है । और यहाँ 
कवि ठोस, वास्तविक ससार से हटकर एक निराले, सुन्दर जीवन के काल्पतिक 
एवं रहस्यमय चित्रों को सृष्टि करता है (स्वप्नपट', 'रिखाचित्र', स्वप्न और सत्य, 
“दिव्य स्वप्न', 'सिडकी से) । वह निशाकालीन नम को निहारता है भौर उम्रकी 
आलोकित दृष्टि के सम्मुख मवानक ऐंद्रजालिक दृश्य आ जाते हैं । चंद्रिका का 
आलोक उसे अविनश्वर, अविश्नर्जनीय परमात्म-प्रकाश-सा सगता है जो समस्त 
आसमत को पार्थिव सृष्टि के जीवन एवं आनन्द से परिपूरित कर देता है (रेखा 
चित्र') । कवि एक हलकी-सो नौका पर खढ़कर नैश गंगा पर विहार करने निक* 
लता है और उसे न्गदा है कि जिस प्रकार जल मे आकाश प्रतिदि्िय हीता है, 
ठीक उसी प्रकार धरती पर का जीवन परमात्मा की सर्वव्यापिनी दिव्य सत्ता की 
प्रतिच्छाया था माषा ही तो है। वह तटो पर हृष्टि डालता है। मे तट चंद्र प्रकार 
से जगमगा रहे हैं और वहाँ क्षणजीवी स्वप्नी की तरह ऐंद्रजालिक चित्र उभर रहे 
हैं। वहाँ कवि देखता है वनदेवताओं के मनोहर प्रासाद जिनके चतुदिक्‌ नैश 
छायाओं, वायुओ तथा वनपरियों का समूह-नृत्य चछ रहा है। इन्होने महीने, श्वेत 
साडियाँ पहन रखी है। नैश बन के सिरे पर वे परृष्प चयन में व्यस्त है। कवि मे" 
मुग्ध-सा होकर नैश प्रकृति का शात सगीत सुन रहा हैं! वह इस ससार से लौट कर 
नही जाना चाहवा। सुन्दर प्रकृति उसे अपने रहस्यमय सौन्दर्य से आकपित एंव 
मोह्ति किए हुए है। दिव्य स्वप्न! की ये पंक्तियाँ देखिए 
बही कहीं, जी करता, मैं जाकर छिप जाईरऊँ, 
मानव जगत के क्दन से छुटकाश पाऊँ। 
प्रकृति नीड में व्योम खगो के गाने गाऊ । 
अपने चिर, स्नैहातुर उर की व्यथा भुलाऊं | 
फिर क्षण ही भर मे कवि के मन में कठोर वास्तविकता से ढुर टिपकर 
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गहरे, ऐएडारव रदण-्यूटिट में रम जाने और हृइय-प्रिपर प्रहति के आलिगन में 
सौर हो जाने वो इक्छा उतपस्स होदी है। प्रहति उसके उर को गद्य ही नई शक्तियों 
एव शाशाओं से परिपूर्त बरती रहती है। रवप्न सृध्टि के बत्पतारम्य, पारदर्शी 
बित्रो के दीच में गे वास्तविकता की रपरेशा उमर आती है। स्वप्न तब में कवि 
अपने देशवघुओ बे गष्ट एद हु ख को भुता नहीं सवता । वह घर तो पर भविष्य के 
नए मसार वी स्थापना के स्वप्नों मे भग्न हो जाता है। उसके सम्मुख नई मानवता 
खड़ी हो जावी है जिसे अब भूख तथा युद्ध के कच्टों वा सामना नही करना पड़ता, 
जो स्वय प्रथम सृष्ट प्रगति के समान हो महान्‌ तथा मनोहर है। वह देखता है कि 
न समार में विताश तथा दल-प्रयोग की प्ृष्ण शवितियों के रथान में मानवता के 
उच्चतम नियमों का शासन हो गा । अब कही भी रोदन-आकदन नही सुनाई देता--- 
सुनाई देतो हैं वेब हास्यध्वनियाँ एवं आनन्द भरे गीत ॥ प्रानवता उस तमस से 
मुत्रत हो जातो है जिगमे वह युग-युग से गष्ट सहती आई थी। सारी प्रद्वति से 
प्रमन्‍नता भर जातो है। जन-जरद के साथ घढद्र-गूय्य नाच उठते हैं, तारे समृह-नुत्य 
बरने लगते हैं, समय से पहले ही सौरभ-वहूल सुमन विक सित होते हैं, प्रामो एवं 
नंगरों था स्वरूप बदल जाता है, जन-जीवन में अमाव एवं दु खो का नाम तक नहीं 
रहता (स्वप्न और सत्य) । 
नव जीवन विपयक ताने के साथ-साथ 'प्राम्या' में मातृभूमि विषयक भरनी 
फो हम देखते हैं। वतजी के बाब्य मे मातृभूमि का विधय पहली बार *प्राम्या' ही 
में आया है। राष्ट्रीय स्वत॒त्रता आदोलन के उभार के साथ ही इस विषय पर कवि 
वा ध्यान आरृप्ट हुआ । 
दीसवी शताब्दी के पहले दशको की हिन्दी कविता से मातृ भूमि के रूपाकन 
में दो प्रदत्तियाँ दिखाई दी। एक का आधार थी सच्ची वास्तविकता और दूसरी की 
नींव थे मातृभूमि के भविष्य के विपय में स्वच्छन्दतावादी स्वप्न । पतजी की विशेष 
शब्ित यह रही कि वह इन दो प्रवत्तियों के बीच की खाई को पाट सके। प्रतजी 
की वविता में भातृभूमि की प्रतिमा की यही विशेषता है कि उसमे जीवन एव 
बल्पना, भारान्वित वर्तमान, महान्‌ अतीत तथा अवश्यभावी उज्ज्वल भविष्य का 
अभिन्न संगम हुआ है। 'भारत माता' शीप॑क रचना में हमारे सम्मुख सतान की 
चिता से भारान्वित कृपक नारी की प्रतिमा आती है जो मातृभूमि का ही प्रतीक 
है * अपने धूल भरे, मेले भर आँसुओ से तर भाँचल का सहारा देकर वह तीस 
कोटि अधे मघित, अशिक्षित, अभागी सतान को प्रतिकूल वातावरण से बचाना 
चाहती है। उसके आँसुओ के कारण गया-जमुना का जल सलौना हो जाता है, आँसे 
उसकी पथराक्र निर्जीव हो गई हैं, दुख एवं दारिद्र के कारण उसकी चितवन 
जडित, अपलक एवं नत हुई है, युग-पुग के तम से मन विषण्ण हुआ है, उसकी 
आनन श्री छाया-शणि उपमित है, और चितित भुकुंटि क्षितिज तिमिराकित है “* 


१६६. गुमित्रानदन पत तथा आधुनिक हदिसदी मे विया में परंवरा और तवीदता 


वह अपने घर में प्रवामियों बनी हुई है'“'पर यही अभागिती तारी शिसी समय 
गौरवशानिनों एव अति मनौद्ारिणी थी। 'मगवदुगीता' उसी भी संतानें की दे 
रहो है। पर इस समय उसी शूट लिया गया है, अपसातित विया यया है और 
अपने ही गृह सी वाहुर कर दिया गया है * 
स्वर्ण शग्य पर-पद-तल सुठित, 
धरती गा ग्दिप्णु मन हु ठित, 
पंदन कपित अधर मौन रिमत 
शाह प्रसित, 
शरदैंदु हासिनी ! 
इधर इस तमोमय चित्र को जैसे उज््यद आशा की धारा चोर जाती है। 
अपनो क्षुपित संतान को भारत माता अहिया का सुधोपम स्तस्य पिताती है जो 
जन-मत-मय एवं भव-तम भ्रम को दूर करता है । ४ 
यह आशायादी धारा पतजी की एक और देशभ वित्त पूर्ण रचना राष्ट्र गाव 
में अधिक विकमित हुई है। यह रचना आन-्दोल्लास एवं उत्पव भावना से ओत॑- 
भीत है। इसके द्वारा कवि नव युग के आगमन का स्वागत करता है। जतवरी 
१६४० में वह जैसे १६४७ की महान्‌ भारतीय घटना का अर्थादे भारतीय स्वतंत्रता 
का पूर्वाभास पाता है। कवि को लगता है कि तमस अब तितर-विंतर हो गया है 
और बहुपीडित भारत भूमि पर भवयुग की ऊपा का उदय हो चुका है। आनन्दमणी 
उत्तेजना ने कवि को जैसे घेर लिया है। वह जाग्रत भारत राष्ट्र का स्तुतिस्तोत 
गाता है--उस भारद का जो उत्तुग हिमवत्‌ उन्‍तत होना चाहता है। वह मारत कै 
तिरंगे ध्वज का गौरवगोत गाता है और भारतीय जनता से एकता का आवाहव 
करता है। 
नव युग के आगमन का स्वागतोत्सव जन-जन के साथ समस्त प्रहति भी 
मनाती है। श्वेत सिंधुतरगें आदर से नतमध्तक होती है, पवन अपने पल्ो पर 
सुमन सौरभ से आती है, चन्द्रमा आनन्द से मुसकराता है, कोकिलां कल कूजित 
सुना देती है, चारों ओर सुख-सम्ृद्धि का सागर-सा लहरा उठता है, जिससे साप्र- 
दायिक एवं धामिक पूर्वाश्रह, चैमनस्य और रूढ़ियत आचार धुल जाते हैं, श्र्ती 
पर सर्वेव्यापी मानवता की मई भावना का डका बजता है। अद्विसा के पूर्णतम 
शस्त्र से जनता उत्पोडफों को पराजित कर विजयपताका फहयाती है । यह पर्तारा 
नवयुग की प्रभात किरणों के रक्त वर्ण से जगमगाती है । न 
इस रचना में पतजी की देशभवितपूर्ण भावना पर स्पष्ठतमा जे 
सामाजिक रग का विशिष्ट पुट है। गांधीवादी आदर्शों की साकारता में वह मी्टि- 
भूमि की भावी सूख सभृद्धि का आश्वासन देखते हैं। पर साथ-ही-साथ यथा 
अहिसा सिद्धान्तों की अटलता की घोषणा करता है तथापि हमे लगता है कि विजय- 


पेडता इक थे दा पे दाद को डेंगेग़ी पर १६७ 
इकण का गएए थाय भाव वो रपतवाो ने संपभ में जता द्वारा बहाएंगार 
शसधिर ही बा प्रतोर है । 
द्राम्पा' गए कौ रचताओं भें कबि द्वारा शद्मपि कठोर बागाजिरता 

माय चदित है तथावि इसमें का्वादी धारा मा स्वर दय नहीं सकता, 
दु शा एव पीडा में मुक्ति पाने दो आशा एवं विश्वास शो घरत्रा नहीं लगता। श्री 
शमगेर बहादर मिंह ने शब्दों में "कत्रि ने अपनों रचनाओ में हिंया और अमगल 
को स्थान नहीं देता घाहा है, क्योकि हमे सदत उदगार भाहिए, बर्णा, रोइन 
और चौतार नहीं। इनवा तो अर्थ होगा, शवि के शब्दों में अगर वह: 'कंवल्‌ 
अ्रतित्रियात्मद साहित्य वो जन्म देना' ।”* दस प्रगार 'ग्राम्या' सग्रह की रचनाओ 
में चैचारिक भूमिदा के विपय में विशिष्ट अगग॒ति के होते हुए भी आम तौर पर 
पवजी ने औपनिवेशिक शासन से भारत के स्वतत्र होने के पूर्व के युग की प्रगति- 
शील प्रवृत्तियों को वाणी दी है। धीरे-धीरे जन-जीवन के अधिकाधिक निकट आने 
के फलस्वरूप ही पतजी के वैचारिर-सौन्दर्यात्मक आदर्णों का वियास हुआ है। 
यह वियास-प्रक्रिया, जन-वेदना के प्रति सहानुभूति और जन के दुःख को हलवा कर 


देने की हादिक इच्छा कवि नी सृजनशक्रित को यथार्थ वादी मोड देने में सहायक 
मिद् हुई हैं । 


मसंन्चाई 


१. देखिए सुभित्रानंदन पंत की काव्यकला भौर जीवन-दर्शन' नामक ग्रन्य में शमशेर 
बद्ादुरमिंद का लेख, पृ० २२३। 


हि 


स्वच्छंदतावादी डाली से यथाथेवादी 
डेली की ओर 


वर्तमान शताब्दी के चतुर्थ दशक के पतजी के ग्रीत-मुक्तकों में उनकी 
विचारधारा स्पष्टतया प्रकट हुई है। काव्यसाधघता के प्रारमिक काल में अपनाएं 
गए वैयवितक मनो भावों पर विजय पाकर कवि ने ऐसी रचनाओ वा सृजन विया 
जो जनता के भाग्य से सवधित विचारों से ओतप्रोत रहीं। श्री अरविंद ने लिखा 
है ; “तीसरे दशक के हिन्दी बकियो में पंतजी सबसे अधिक जनता के निवट रहे 
और उन्होने युग की आत्मा को ठीक अभिव्यक्ित दी ।/* 'युगवाणी और विशेषकर 
'प्राम्या! नामक सग्रहो मे यह युग की आत्मा और भारत के सामालिक विचार के 
विकास का नया चरण प्रतिविवित है। समस्त आधुनिक हिंदी कविता के विकास 
में इनका विशेष महत्त्व रहा है। पतजी की इन रचनाओं के साथ कविता के लोक 
तंत्रीकरण के नए सिद्धांतों, काध्यशैली, काव्यभापा और आधुनिक हिंदी क वि के 
सभी ललित रूपाकन-साधनो का परिवर्तन सबद्ध है। 
छायावादी कविता के सभी ललित एवं भआापषिक साधन नई बल्प्रनाओं, 
नए विचारों तथा भावी की अभिव्यक्ति के लिए पुर्णंतवा असमर्थ स्िउ्ध हो गए थे । 
स्वयं पतजी ने भी कई बार यह विचार भ्रक्ट किया है . 
तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार । 
वाणी मेरी चाहिए तुझे क्या अलकार । 
'मुगवाणी तथा 'ध्राम्या' मे कवि मे रूपाकत के नए उपकरण खोजने की 
_ चेष्टा की है। 'उत्तरा सामक सगम्रह की प्रस्तावना में यह लिखता है: “मैंने 'ुग- 
>> अरबिद, पंत की काव्य-साधन! | पृ० १४३ | 


, मै जो को होर १६६ 
दाग हुए डाम्पा' थे हैं गवनापोों मे भौरित संघवत्र को बात को है।" 
पुन दागी सदर को शारस को कब विश में मे (हू रद हरिट' शीर्पद दिया है 
शिसमे कु वि ने हेँने गोदपे-विपरक अपता नथा कार फम हो प्रस्तुत कर दिया है - 
खुल गए गई ने वध, 
प्राग के रजत पा, 
झब गोत मुक्त, 
ओऔ' युग यापी बहती अयास ' 
बन गए क्वात्मर भाव, 
जगन के रूप नाम, 
जीवन मपर्षण देता सुर, 
लगता सलाम | 
“ट्रायाबाद अर हमे केवल आभरण या सात अतद्ृत सगीत-भा लगता 
है,” पतजों खिखते हैं "आने वाले वाब्य की भाषा अपने नवीन आदर्शों के प्राण- 
तत्त्व से रमसमयी होगी, नवीन विचारों के ऐश्वय से सालशार और जीवन दे प्रति 
नवीन अनुराग की हृष्टि में सौदयं मयी होगी ।'!* 
बाविता के; रूप के सत्र में अपने नत्र अन्वेषण की नींव डालते हुए भी 
पतजी 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' मामक संप्रहो की मादा एवं शैली में कोई भेद मही 
बरते और लगता है वि यह सकारण भी है। पर हमारे मत से कवित्व बी हृष्टि 
से 'युगवाणी' को तुलना में 'ग्राम्या' सग्रह निश्चित ही इत्रकीस है । श्री अरविंद कठी 
दही बहने हैं वि “जिन दिनों कवि 'युगवाणी बा सूजन कर रहा था, नए विचारों एव 
नई बल्पदाओं मे बहू इतना अभिभूत था कि कभी-कभी उसके पस कविता के 
परिष्करण वे लिए न पर्याप्त शक्ति थी और न सम्रय ही था ।”* 
बाब्य-बौशल में घटाव आने का आरोप लगाकर की गई आलोचना का 
उत्तर देते हुए पतजी ने कहा था कि अब वह समय लद गया जब क्बिता केवल 
चान्पनिक सौंदर्य के गीत गाती और मानव के सकुचित भाव एवं अनुभूति-विश्व 
को अभिव्यवित देती रहे । अब अधिक हृदयविदारक सामाजिक घटनाओं का युग 
आ रहा है और इनकी ठीक-दीक अभिव्यित गद्य ही मे हो सकती है, क्योकि गद्य 
में सर्वाधिक ध्यान विधारो पर दिया जाता है, पूर्णतम काव्य रूप के अन्वेषण पर 
नहीं। कवि बल देकर बहता है "छ्िद्धात, मन, वचन आदि से अधिक प्रश्नय कम को 
देता हैं, किर भाव और स्वप्न की अपेक्षा रूप को ।/' * स्वय अपने द्वारा अति सूक्ष्मता 
१ अरविंद, एंव की कास्य-साधना' पृ० १४४५ | 
२. चही, पु० ११०। 
रे. बह्दो, प्‌ृ० १४३ । 
४. बहा, पु० २४३-१४४ | 
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से वरिमानित छापावादों क्राष्य रुप को गा? आशय, विचारों एवं आदर्शोंत्ी 
अभिव्यक्ित के लिए अनुपगुता माय हुए मवि ने उसे विेयत्रारों हथ में अखवी- 
बगर यर ऐसे नए रुपो के अस्वेषणा रथ धंथेवृर्ण प्रयोग विए जो समसामग्रिक वार 
वित्त्ता के काव्यात्मक उद्घाटन के लिए अनुफूस हो । 

आशप की सयत, सुत्पष्ट एव सुनिश्वित अभिश्यरित की दिशा में प्रयल- 
शीलता ही 'युगवाणी' संग्रह की याव्यर्शली थी सबोपरि विभेषता रहीहै।४हस 
संग्रह की कुछ कविताएँ गद्द ही मे निरट आतौ हैं, यथपि उनमें भाषा वी लय- 
बढ़ता अवश्य है। स्क्‍्य पतजो इसे चुटि नहीं मानते। थह तो बहते हैं रि “इस 
पुस्तक मे मैंते युग के गद्य को (काब्यात्मर) वाणी देने बा प्रयत्न किया है //! 

डॉ० नग्ेद्द मानते हैं रि युगवाणी' की कास्यशैसी पर आधुनिक अग्रेंडी 
काव्य का प्रभाव पड़ा है, पर खेद है कि दस मान्यता के समर्थन में वह बीई प्रमाण 
नही देते । 'युगकाणी” और 'प्राम्या' के बीच तुलना करके शॉ० नगेख्र जो कटी हैं 
वह हमारी दृष्टि में आम तौर पर सही है । बह लिपने हैं: “कौन अस्वीकार करेया 
कि युगवाणी' मे आधुनिक जीवन के कुछ सिंद्धान्तों की धुर्दर व्यास्या है ? कोत 
मना करेगा कि वे छिद्धान्त अत्यन्त उदात और भव्य हैं? परन्तु इत कविताओं 
के रस नही है और इतका स्वाभाविक कारण केवल यही है कि मक्षत्रवासी पर्त 
उस जीवन से दूर हैं। उन्होने इन सिद्धान्तों को पढ़कर और सोचकर पायों, सह 
कर और भोगकर नही । इसलिए वे उनमे जीवन नहीं उँडेल सके। ये कविताएँ 
अधिकाश ठण्डी हैं, उनमे जीवन की चिनगारी नही है ।* 

इस प्रकार सौंदर्य एवं मनोहरता के आदर्श के विपय में पतजी की परि" 
वर्तित धारणा ने उन्हे नए काव्यात्मक अभिव्यक्ति साधनों के अन्वेषण के तिए 
अनिवार्य रूप से प्रेरित किया और उनके काव्य की भाषा एवं शैली जनमाषा की 
प्रकृति के अधिक निकट आई । हाँ, काव्य गुण में विशेष कमी को अवसर न देते 
हुए स्वच्छन्द्तावाद से यथार्थथाद की ओर एकदम इतना ठेज़ मोड सेना, बहू 
कठिन अवश्य ही रहा । ध्यान रहे कि उस समय हिन्दी में ऐसा एक भी कर्विं नही 
था जिसके कविता को लोकततवादी बनाने के अनुभव से पतजी लाभ उठा सकते। 
यहाँ पर यह भी कहना चाहिए कि 'युगवाणी सग्रह मे शूष्क एवं अल्पासिव्यतित- 
शील कविताओं के साथ-साथ 'दो लड़के, 'पत्नर', 'मुझे स्वप्त दो, दो मित्र, 
“नर की छाया', 'प्रकाश आदि जैसी उच्च कलापृर्ण रवनाएँ भी सम्रहीत हैं जो 
हमारी दृष्टि मे इस बात की साक्षी हैं कि तभी से कवि नए काव्ए-हवों के अन्वैषण 
की दिशा में सही पथ पर अग्रसर हो चुका या। उक्त कविताओं मे उच्च सामाजिक 


+-+-+-+---.............._ 
१. म० प्रंत युगवातीः, वृ० १। 
२. नगेन्द्र, सुमिनानंदन पंत, पृ० १४७। 
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आदर्श नए, पूर्ण वाध्यात्मक रूप में अभिव्यवत हुए हैं। 'ग्राम्या' वामक सम्रह मे 
3ह रूए पूर्णतर एवं अधिछ विकसित हुआ है ६ 
पलजी की काव्यविपयक नरीसतरा सथगे पहले कविता को परपरागत छेंदो 
के चौसटे से भुत्रत कराने के प्रयत्नो के रुप में रही है। उन्होंने मुढत छद का व्यापक 
प्रयोग किया है। कविता की पव्रित॒यों को हम्व कर, परपरागत काव्य-नियमों को 
तोड़ और नई तुऊ-प्रणालियो बा उपयोग वर वह अभिव्यत्तिशीलता को सगत्ततर 
और वास्तविकता के अंकन को अधिक ठोस एवं स्पष्ट बना सके हैं। 'झ्ा मे नीम 
शीर्षक व यिता का उदाहरण देगिए। इसमे भीमवाय नीम जनकारय के लिए डटकर 
सघपं करने घाते वीर का मूतिमाद प्रतीक हो है। कविता के कुल गठन के वारण 
यह प्रतीक सहज स्पष्ट हो जाता है। ध्वनि संगति, लय का आरोह-अवरोह, आन्त- 
रिक्र एवं अन्य येमक--ये ही थे महत्त्वपूर्ण साधन हैं जिनके कारण इस कविता पर 
एक विशेष नाटकीय रंग चदा है : 
“'भष्त,यम्प, अर | 
घूम-झूम, शुक-झुककर, 
भीम मीम तह निर्भर 
मिहर-सिहर थर-धर-थर 
वरता सर मर, 
चर मर! 
कविता पत्रित को लवाई में श्रमिक घटाव और यमक की लचक जँसे वृक्ष 
को तोड़ डालने में झनश्ना की असमर्थता पर ही बल देते हैं। नीप के अजेय बल से 
टक्राकर झन्ता बी सहारकारी शब्रित टूट जातो है। क्रियाओं के मूल रुपों (जेंसे 
“झूमना', 'धुकना, 'यर-धर करना', “चरंमराना आदि) की आवृत्ति से ऐसा 
आभास उत्पन्न होता है कि धातु के समान किसी ठोस और झनप्नताने वाली वस्तु 
पर वायु के आधात लग रहे हो । 
वायु वेग से अविरल 
धातु-पत्र-से बज कल ! 
अच्छेद भोपावएर नोघ बी अदष्डनीयता बाब्य-यत्िद्तद के लपवरित्र हुक 
से भो सबल हुई है। विशेषण "भीम! ओर सज्ञा 'नोम' इस तर के कारण जैसे 
एबावार हो उठे हैं। 'भीम' शब्द शा एक और सवध भी यहाँ उन्‍्तेसनोय है। यह 
शब्द गवंशबित्रमान शिव एवं विष्णु से सबद है और सहामारत के एक नायक 
योर भीमसेन से भी 
झा में नीम! शीर्देझ बबिया बी तरह 'दो मित्र' शोर्च के कविता से मो 
पतजी के प्रशति-विपयत्र॒ दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन दिलाई देता है। कोमल, 
अध्ग य, सुन्दर एवं प्रेरणादायिनी प्रति मे रदान में यहाँ हमारे गाष्मुख कोर 
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एटाओ में रमो हुई प्रति राडी होगी है। 'दो प्रिष' की शती और गठन के कारण 
पंतनी के प्रश ति-विषयक गीव-गुरतओो वा यह सेया, अधाधारण रग और गहरा हो 
उठता है। हस्य, मात्राओं की सरया की दृष्टि री अगम, उसडी-्डरड्रीट्सी और 
अपृर्ण नी पत्तियों भय के ठुल मनोमाव, अर्परष्ट पर्वाभाग एवं अवधित प्रन्छन्‍न 
उत्तेजना को सशात बनाती हैं 
दोनों पादप 
राह यर्पातप 
हुए धाप ही बढ़े, 
दीप, गुदृद़तर 
सापुहिक भावना या समर्थन अथवा यह विश्वास कि जब तक विश्वात्तपात्र 
मित्र का पका हाथ अपने हाथ में है तव तक मानव को डिसी से वोई भय नही» 
उबत कविता का यही प्रधान विचार है। तुझ की अपने-आप में विशिष्द प्रणाली के 
कारण वह राशकत बन पडा है। मानो कविता के प्रधान विचार पर बल देते हुए 
यह तुक वैचारिक दृष्टि से चूल-का-सा काम देने वाले शब्दों को संवद्ध कर देती है। 
कविता के पहले पक्तति पक में से केवल दूसरी और तीसरी पत्रित ही तृकान्त हैं! 
यहे तुक उत्ही शब्दों पर आती है थो पूरी कविता का प्रधान विधार प्रगट करते 
हैं। ये शब्द हैं 'चिल्न-विल्र' और (मिल' । इत पर झट हमारा घ्यात केखिद हो 
जाता है। कविता मे अग्रभूमि पर बढ़कर ये शब्द यूरो कविता के वैचारिक केस 
बन जाते हैँ : 
उमर निर्जन टीले पर 
दोनो चिच्बित 
एक दूसरे से मिल, 
मित्री-से हैं खड़े, 
मौन मनोहर ! 
छन्दान्त में आने वाला एक-सा तुक अन्त्य शब्दों को सबद्ध कर इस विचार 
को सणवत बनाता है कि परस्पर उत्साह-पर्षद तथा सहायता ही वल्तुतः 'मनोहर 
होते हैं और जन को “धुदुदतर” एव जीवन को 'सुखकर' बनाते हैं । म 
मुगवाणी' संग्रह की वे कविवाएँ कलात्मक दृत्टि से अध्यन्त पूर्ण हैं जमे 
पतनजी अपने दृध्टिकोगों एवं घिद्धान्तों का घोषणात्मक समर्थन करने के स्थान मे 
भारतीय वास्तविकता के सजीव चित्रों का सजन करते हैं, जी प्रकृति की प्रतीका- 
त्मक प्रतिभाओो के रूप मे प्रस्तत है । 'झझा में नीम, दो भित्र' और 'पतझर' शी पक 
कविताएँ उल्लेखनीय हैं। पतजी जिनमे सीधी-सादी जनता का जीवन सीपे-सी्ध 
अस्तुत करते हैं उन कविताओं के बारे मे भी यही कहा जा सकता है । 
इस दृष्टि से 'दो लडके' शीर्षक रचना हिन्दी के समस्त आधुनिक कविता" 


हु ना पकरादी # यो मे "पापेवारी + रो को घोर १3३ 


संगार से छघच३ मानदवाशदी विदारों कोर उाकच्ट कांस्य शाद्र ब॥ अधिस्त एव - 
रुप है] क। एव उज्पदार उशरः्ध है। मीधीनयाशे भाषा बऔैर झगशारों का सग- 
अप पूर्भ अभाव इस बदिदा वो विशेषताएं हैं। पर बाहा झूप को इस खरतता एवं 
शदा मम दा के पोरे भावों वी सच्चाई एवं सहानू मातवोय हादिकतां निहित हैं । 
समवर्घेनास्मव आारोह-अवरोह, सरत दिचरणात्मतर तृत और निश्चित सयबद ता 
हे पतस्वस्प इसमें शास्त, उततसित वातावरण सशवत बन पड़ा है, शादय नायब 
की भलमानसी भरी प्रतिमा अधिश' अच्छे तथा स्पष्ट रूप मे देशी जा गगती है । 
यह माथतर सहूदय एवं राबेदनशीस है और छूड़े वे ढेर पर उछल-कुद रहे अघनगे 
गदबरदे देहाती लड॒शों मे सीघो-सादी, भोली-माली जनता भी आत्मा वी महानता 
वो देख सवता है । 'युगदाणी' थी अधिवांश घविताओं से यह कविा अपने बे चा- 
रिकिसौंदय रिमिब आशय को दृष्टि से भिरन है और 'द्राम्पा' सम्रह की साधारण 
आ था बे घटूत निवट आतो है। 

पतजी ने काव्य-भाषा केस क्षेत्र मे विशेष बोशल प्राप्त किया है। डॉ० 
नगेन्द लिपते है * “पत को बाब्य भाषा ने: इतिहास मे 'ग्रास्‍्या' का प्रकाशन एव 
घटना रहो है ।'*'पतणी ने 'प्राम्या' मे आकर अपनी जन- विताओं को एक सादा- 
मो साफ धोवी पहना दी ।” १ और सचमुभ ही बवि ने इस सप्रह में हिन्दी के समस्त 
भाषपा-भशर को प्रयोग में लाने का प्रयःन किया है । 

उनके शब्दन्भडार बा तुलनात्मक विश्तेषण करने से स्पष्ट होता है कि 
उससे मस्त वेः (सत्मम्‌) शब्दों का प्रयोग क्रमश घटता और हिन्दी के (तदभव ) 
तथा अन्य भाषाओं (अरबी, फारसो, अप्रेज़ी) के शब्दों का प्रयोग बड़ता गया है। 
उदाहरण ये रूप में तीन सप्रहो की, विधय वी दष्टि से निरुटवर्ती, ये तीन कवि- 
ताएं लो जा सकती हैं 'पललव' से 'बालापन' (१६१६), 'युगवाणी' से 'दो लडके 
(१६३७) और 'ग्राम्या' से 'गाँव वे लड़के! (१६४०) । 'बालापन' शीर्ष कविता 
वे २४० शब्दों मे से १६० या लगभग ६४ प्रतिशत शब्द तत्मम है।* सारी कविता 
में फारसी स अपनाये गए इने गिने शब्द ही मिलते है, जैसे--'प्याला', 'याद', 
*रपीन', 'स्पाही', लगभग थीम सज्ञाएं एवं विशेषण हिन्दी के तदभव शब्द है, 
और तप शब्द साधारण क्रियाएं हैं। 

'दो लडके' शीरपषेक फ्विता के १५० शब्दों में मे 3० (लगभग ४६ प्रतिशत) 
शब्द मस्दृत वे है, अन्य भाषाओं से लिये पए शब्दों की सल्या कापी बढ़ गई है 
(अरदी के 'जल्दी', 'तसवीर', 'अक्सर', अग्रेजी के 'मिगरेट', 'कचर' इत्यादि) । 

'गाँव के लडके/ शीर्षक बिता के १०० शब्दों में से लगभग आधे शब्द 
है. नमन, सुमित्रानंदन पठ, पृ० १६०। 


है. इमने वेवल सेक्षाओ्रों, विशेषणों, क्रियाविरोषयों तथा क्रियाओं वो हो ध्यान में लिया 
६. सबनामो, विभक्तियों भ यरयों झादि की गिनती नहीं की हैं । 


एड. सुमित्रानंदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवोतता 


तत्सम हैं और शेप हिन्दी के तदभव शब्द हैं। इनमे अन्य भाषीय शब्द नही हैं। 

वालापन' झीप॑क कविता की भाषा को 'विशुद्ध हिन्दी' और 'सल्वृत्-बदुत 
हिन्दी' के बीच की भाषा कहां जा सकता है। 'दो लड़के” शी पंक कविता वी भाए 
को चलती हुईं या 'साधारण हिन्दी की श्रेणी में रण जा सकता है जिसमे वखृत 
भौर अरवी-फ़ारसी शब्दों का सतुलन-सा है और अत्यधिक सरलता के साय-्साप 
सरमता एवं अभिव्यक्तिशीलता इसको विश्ञे पता है। और अन्त मे, 'गाँव के से 
शीर्षक कविता की भाषा हमारी दृष्टि में फ़िर एक बार विशुद्ध हिन्दी के निर्ट 
आई है. जिसमे पर्याप्त विस्तृत मात्रा में तदूभव दाबदो, वहुप्रचलित तत्सम झ्लों 
ओर वह्टत ही सीमित मात्रा में अन्य भाषाओं से लिए गए शब्दों हा प्रधेग 
हुआ है । 

साथ-साथ यह बात भी उल्लेखनीय है वि पतजी वी भाषा एवं इसी में 
और विशेषकर दाब्दन्ययन में रचना के विषय मे अनुरूप परिवर्तन होता है। जहा 
बदवि ग्रामीण जीवन के चित्र अवित करता है वहाँ बह स्वय भी जैसे अपने नादगों 
की भाषा में ही बोलने लग जाता है। वह बोलचात बी सरल-मादी ठेंठ ह्स्दी वे 
विशिष्ट शब्द-प्रयोगों एवं वाक्‌प्रचारों का बटुतायत से उपयोग करता है। गम 
भाषा सापारण हिन्दी के नित्ट आती है। इस शैली के उदाहरण के रूप में 'गाया' 
सप्रहे बी 'चमारों वा साच' शोपक कविता को लिया जा सकता है । इस ककिंती 
मे २०० शब्दों से में लगभग दस प्रतिशत शब्द ही सस्वृत के तत्सम शाद हैं और 
ये भी झुस्पतामा विशेष वारिमाविक शब्द ही हैं, मैसे मृदग', "मगयान्‌ धतेण 
इत्यादि । दस-एक या पाँच प्रतिशस शायद अय भाषाओं के है (+ वे+पएमी 
के 'सूर,, 'गूरगा', 'उमीदार; अरबी के 'फौरन', मजनिस', अग्रेडी के मप्सर 
इंश्यादि ) । ८५ प्रतिशल से अधिक शब्द ठठ हिन्दों के हैं । 

उक्त के दिया की भाषा में 'फदती यसता” मादि जैंगे बोसपाले मुठ 
बरगों का भो विशेष स्थान है। उसकी शेती को एक और विशेषता बह है है ह7 
धरहत तपा अन्य भाषाओं है (पदों रा प्रयोग उसो रूप में जिया गया छः ग़ा उसे 
बोसचांष को भाषा में बोचा जाता है। धाह्मण' जे स्थान में बाह्या५ सिगा 
मे रबान में 'डमोदार' हस्पार । ये सभी विसेधाप््‌ छत दिया पर शोडशाटिए 
का गाज थााती है । 

साद-माप विनर मैगी इसो गापह वी बडिवाओों शो भावों गरण 
दुग ही है। कविया दे आहय को दृटिद में घट पूणवपा मतहप है। उठा है क्िणम 
भागव की गला के विधय में पमदद्धार्मलिर दिश्वन डिया रही, 
गोजन हे (हिल घालबीड पइननों को अभिष्दसिं मिली हैं। वर्जिदे राह के 
छुद्ार जो इन मशतक पेम घरपह गमात गहरे वो रामजी विरमड शाह हा! 
टूइ कप है गहु रब आगे पल के वसा बढ वे ही रपदर की रपट है । इक 


स्वच्छदवावादी शैली से धथार्थेवादी शैली की ओर १७५ 


८५ शब्दों में से ७५ या लगभग ६० प्रतिशत शब्द सत्सम है और हिन्दी फे मात्र 
दस शब्द है (जैमे 'आज!', 'घर' इत्यादि) शेष शब्द साधारण फ्रियाएँ हैं । 
पतनी के मुस्यतया दाशंनिक गीत-मुव॒तको में प्रयुदतत होने वाली उक्त 
प्रकार की जटिल भाषा की विशेषता यह है कि उसमे सब घयूचक अव्ययो, क्रियाओं 
एवं सर्वंतामों का लगभग पूर्ण अभात्र है। कुछ काव्य-पवितयों में तो बावय-विन्यास 
को दृष्टि से एक-दूसरे से सबध न रघने वाले शब्दों की निरतर भारात्सी 
बहती है : 
विज्ञान ज्ञान बहु सुलभ, सुलभ बहु नीति धर्म, 
सवल्प कर सके जन, इच्छा अनुरूप कर्म! 
बाव्य-शेली व परिवर्तेन एक ही रचना दे गठन भें भी देखा जा सवता 
है। उदाहरणार्थ, 'दो लडबे' शीपंक बबिता का पूर्वाद्ध देखिए । यह वास्तविकता 
भा सजीव, सन्‍्चाई-भरा एवं भावस्पर्शी चित्र ही है। बदि खिडवी में सडा है और 
देहाती लड़को के सेल का सरल-मीषा दृश्य अकित करने के प्रयत्न मे शीघ्र रेसांक्न 
ररता है। यहाँ चित्र बी समस्त रेखाएं बहत ही रपप्ट एवं निश्चित हैं। कवि को 
बिन्‍्ता केवल इस बात वी है कि चित्र ना ब्यौरा प्रामाणिक हो, प्रतिया में सच्चाई 
हो। यहाँ अक्वित दुश्य के विपय में तर्क या भोच-विचार बरमे के लिए उसके 
पास समय नहीं है। अत्यधिव सरल एवं स्पष्ट शब्दों भू वह अपनी कहती 
बहता है: 
भेरे आगन में, (टीले पर है मेरा घर) 
दी छोटे-से लड़के आ जाते हैं अकसर, 
नंगे तन, गदददे, सावले, सहज छदीले, 
मिट्टी दे मटर्मते पुतले, पर फुर्तीति ! 
जल्दी से, टीले बे नोच, उधर उतर कर 
दे खुन से जाते बूढ़े मे निधियां सुन्दर, 
सिगरेट के: साली दिस्वे ,पन्‍नी चमवीली, 
पीयों के टुकड़े, सग्बीरें नीली पोली 
मासित्र पत्रों बे जजरो बी, औओ' बन्‍्दर-मे 
विलवारी भरते हैं, खुश हो-हो अदर से | 
दोट पार आगन ने सिर हो जाये झोशव 
दे नाटे € वात साल वे सडबे मौसस ! 
बिता वे पहले दो एदो बे ५७ #म्दो से से वे बाप शोत णम८ (चिधिया, 
“गुन्दाए, 'मासिद पत्र') ही शत्सम है, भरदो-पारतों और अप शो दे दृषाद बर्ट है । 
ध्याइएण वी टुप्टि | दाषए-दिम्टास पूर्णतया सेमथा हुआ है. क्षादो का साथारण 


१७६. सुमित्रानदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीतता 


क्रम लगभग कही भी बिगड़ा नहीं है और संवंधसूचक अव्यय, सहायक ज्र्यिएँं 
आदि ययास्थान हैं : 
मेरे आंगन में [(टीले पर है मेरा घर) 
दो छोटे से लड़के आ जाते हैं अकसर 
फिर कवि देखे हुए दृश्य पर विचार करने लग जाता है। गदबदे पुस्तीले 
लडको में वह मानव के पूर्णतम सौंदर्य, महानता एवं अमरत्व के दर्शन ररता है। 
वह उस समय के स्वप्न देखने लगता है जब अततोगत्वा धरती पर सुस, हम 
इत्यादि से परिपूर्ण नवजीवन की सृष्टि होगी। यहाँ यकायक कविता की भा 
एव शैली में परिवर्तत आता है । कवि इन्हे भावी एवं विधारों के अनुरुप प्रदत्त 
करता है। सरलता एवं गद्यययता के स्थान में उच्चता एवं आडम्बर आ जाते हैं 
जनभाषा के शब्दों एवं वाक्प्रयोगो का स्थान सर्कृत के ग्रांधिक शब्द लेते हैं 
उक्त कविता के पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध॑ में एक ही अर्थ प्रकद करने के तिए 
पतजी ने विभिन्‍न शब्द-मडारी से शब्द लिए है। उद्ाहरणार्थ, पूर्व में जहाँ 
हिन्दी के 'नगे तन शब्दों का प्रयोग है, वहाँ उत्तराद्ध मे उसी संदर्भ में रहते डे 
“नग्न देह' शब्दों का) इसी तरह हिन्दी के 'लडके” शब्द के रघान में सरइत रे 
'वालक' शब्द का प्रयोग किया गया है। साराश यह कि उत्तरा्द् के ६३ शब्दों में 
से ६६ शब्द तताम हैं। यह लगभग ७३ प्रतिशत के बराबर है । 
पतणी की काथ्य-साधना के विभिन्‍न चरणों में भापा एवं शैतीर्- ' 
माच्यमों का परिवर्तन उनकी समस्त प्रतिमाऊन-विषयक विचार-अत्रिया री हू 
राद्ध है। भिन्न-भिन्न समय पर उनके एकस्चे काव्य-्थतीकों में शिल्‍त आए 
भरा रहता है। वास्तविकता के सामाजिक सारतत्त्व यी गहरादयों तक पहुँचने डे 
लिए प्रयत्मशील कवि की विचारधारा का श्रमिक विकार इसमे प्रतिडिंदित 
होता है । | 
गगा नही वा प्रतीक पतजी वा एक ऐसा प्रतीक है जो सादा ही उ* 
उ्याहित और उन्हीं दाब्य-जत्पना को प्रभावित कर देवा है। औी प्राचीन 
समय से लेबर आज दिन तह भारत शी यह महान्‌ सदी अनगियत प्रषाओं छत 
दस्तप्थाओं से घिरी रही है ( सब समय के बवियों से गंगा सोती के गौ गाएं हैं । 
आपुतनिर दिल्‍्दी सारिय का शिसान्पास करने बारे भारतिरर हरिस्वस्द से पर्वित 
सदी के राप मे गगाजों वा बर्भन करते हुए उग समंगस्ग माउृभूमि में गश्मावलित॑ं, 
रेवगे को पविष सोड़ी' बट़ा है, जो 'जीवन थे सभी कष्ट सताधों से जब ही री 
परतों है ।' 
पदाशरों युग ये पदजी के धरा रम्मिद गी।-सुकाफों में देदानों गा 
सबेदन शसार है दूर्गे सोर्ध्ये, अधह्श यविशीसता एप सो ररण ने शिपय मे कि 
हैए घारथा में अनुयादित है। उरह धर्तो रे का वे बारिए आशय मोटर, करती र 


वेपपर 


वच्छदतावादी शैली से मधार्थवादी शैली फी ओर १७७ 


चत्रों से प्रकट होता है । उदाहरणार् 'गुंजन नामक सप्रह को एक कविता में गंगा 
से सध्या वा चित्र रंगो, प्रकाश एवं छाया की अलौविक त्रीडा से ओतप्रोत है 
अब हुआ साध्य स्वर्ण लीन 
सव॒वर्ण-वस्तु से विश्वहीन 
शगा के चल जल में निर्मल 
बुम्हला किरणों वा रतोत्पल 
है मंद चुवा अपने मद दल। 
धुगवाणी/ मग्रह वी 'गगा वो साँस शौर्पक व दिता में सूर्यास्त वा चित्राकन 
करते हुए पतजी जैसे गंगाजी के प्रतीक को काव्यात्मक ऊध्वेता से मुक्त करना 
चाही हैं जिमके लिए उन्होंने जन-भाषा के माध्यम वा प्रयोग जिया है। 
अभी गिरा रवि, ताम्र बवश सा, 
गया के उस पार 
बतानत पांथ, जिद्ठा वितोल, 
जल में रताभ प्रसार | 
भूरे जलदो से धृमित नभ-- 
विहग-परा-्गे बिसरे- 
धेनु-त्वचा-मे गिटर रहे 
जल में रोओन्‍्से छितरे ! 
दूर क्षितित्र में चित्रित-मी 
उस तस्माला के ऊपर 
उड्ती काली विहग पाति 
रेपा-मी लहरा सुन्दर 
'ग्राम्या नामत्र संग्रह भे हमारे सम्मुख प्रयाग वी सचब्याकालीन गंगा वा 
सजा, मय भर साथ ही अत्यम्त वाव्यपूर्ण चित्र उपस्थित होता है। गगा एवं 
इमुना बे 8ईव गब एएश प्रवाटों के सबम के लिए प्रयाग प्रसिद्ध है, उक्त खित्र की 
! चि दैविए 
ढद आधा जल निरचन, पीला-- 
बाधा जन घबल जौ नीता--- 
गोले तन पर मृद सध्यातप 
शिमटा रेशम पर-मा दीजा ! 
एन मोने के सोझयात, 
ऐस उाँदो दे शिविम-रात 
ते जाती बहा बहा गगा, 
जीएन ने ८घग शण,--रिसे क्तव ! 


१७८. सुमित्रानंदन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीतत 


सध्या की तुलना नदी के गौते तव पर उड़े मुदु पट के साथ की जाने! 
प्रकृति-सौरर्य एवं नारी-सौन्दर्य या अधण्ड शम्बन्ध विधेष रूपरो प्रतेट हीना ' 
और इससे कवि के पहले केः प्रकृति-विषयक गीत-मु्तकों का स्मरण हो बता है 
पर साय-साथ स्वच्छदतावादी आशय से परिपूर्ण होने के कारण गगाके इस प्रठी 
मे स्पप्टतम रूप में अभिव्ययत सामाजिक विचार भी आ जाता है। अपने बैगवी 
जल को सामर की ओर ले जानी थाली भारत की महान्‌ नदी की यह प्रतिमा 5 
विशाल जन-समुदायों का प्रतीक है जो स्वाधीनता-समर्ष के लिए जाते छह 
आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे और अपने महाव्‌ सद्य की दिशा में धग्रवः र 
रहे थे : 
वह गंगा जन-मन से निःसृत, 
जिसमे बहु बुद्बुद युग नतित, 
वह आज तरगित, सचृति के 
भृत सैकत को करने प्लावित 
दिशि-दिशि का जनमत बाहित, कर, 
वह वनी अकूल, अतल सागर, 
भर देगी दिशि पल पुलिनों मे 
बह नव-जीवन की भृद्‌ उवेर ! 
पतजी के प्रारम्भिक ग्रीत-मुक्तकों मे बहुतायत से प्रयुक्त “इस्धधधनुप 
ज्योत्ना', 'उपा' आदि के बहुत-से स्वच्छंदतावादी प्रतीक लोप ही जाते हैं मोर 
उमका स्थान सेते हैं 'पीले पत्ते', 'टूटी टहनी', 'ककर-पत्थर आदि जे पार्थिव 
प्रतीक जो कवि को चतुर्दिक्‌ की वास्तविकता का अर्थोद्धाटन करने एवं जीवन वा 
कठोर सत्य अभिव्यवत करने का विस्तृत अवसर देते है । चिर मनोहर परहति 
प्रतीकात्मक चित्रों के स्थान में हमे वास्तविकता की रूपरेखा दिखाई देती 
ठोस एवं यथायें छवियों द्वारा प्रकट होती है: 'प्रावः की नौहारिका से मर्द 
गन्‍ने के खेतो या पाले के कारण काले पड रहे अरहर के फ़ूलो' को देखिए या फिर 
मह देखिए : 
रोमाचित-सी लगती बसुधा 
आई जौ-गेहू मे वाली, 
अरहर सनई की सोने की 
किकिणियाँ हैं शोभाशाली ! 
उडती भीनी, तैलाक्त गध, 
फूती सरसों पीली-पीली, 
लो, हरित धरा से झाँक रही 
नीलम की कवि, तीसी नीली*'' '। 


स्यच्छदतावादी हनी में यथार्थ दादी भै री शी झोर १३६ 


अत्यध प्रहति की रुवॉगरगिपू्ण मृप्टि स्पावु मानकदेवगा जे रात प्र 
हमारे सम्मुस एस दरिद बहदे वी मृूति आती है हो दर्देशा की अस्तिम गोदी तर 
पहुंचा हुआ है और मानव वा रुप जैमे खो बैठा है । ४; 
प्राम्या' नाम सप्रह में जो बच्चे हमारे सामने आग है वे झपने शिशिर- 
पूद अग्तित्व वा स्मरण दियाने वाली सुमन्‍्घ को अभी भी घारण हिए हुए कपल 
धासतिक पुष्पो जैसे बच्चे या मुग्ध शिशु नहों, अधितु ऐसे बच्चे हैं डिनवे कन्धे 
पके हुए, शरीर कमजोर और पेट पहने हुए हैं। 'बटठपुतती' शीर्षंत बबिता में 
अभावप्रस्त डृपकों बी रलाई लाने बाती दबनीय दशा का वर्णन भावना-परिपुष्ट 
प्रतोकों के कारण अधिक प्रभावशील बन पड़ा है। बवि बहता है ये 'मानव नहीं, 
जीव शापित' घोर अविधा मे मोहित हैं। 

'ग्राम्या संग्रह में नारी की प्रतिमा अखित वरते हुए पतजी ने वर्धन-भैली 
वा रग एवदम बदल दिया है और भाषा के ऐसे दूसरे माध्यमों वा प्रयोग शिया है 
जिससे नारी वा दुर्भाग्य स्पष्ट एवं कलात्मक रूप से प्रकट होता है। नारी की 
तुलना ववि कभी 'बदिनी' से करता है, कभो 'ववित भोत हरिणी' से जो 'निज 
च्रण-चाप से शक्ति' है, पा फिर 'स्धापित घर के कोने में बम्पित दीपशिसा' 
से। नारी को दास्यपूर्ण दु थियिति को ठीव-ठीक तथा अन्यत अभिव्यवितशील ढय 
से प्रदट करने बाला पतजी का प्रिय रूपक है 'नर को छाथा। परिवार में और 
समाज में भी नारी की दुःखपूर्ण स्थिति को विषमताओ और उसके वास्तविक 
स्थान से सम्बन्धित वातावरण को सशक्‍ततर बनाने में 'जीवनसगिनो', 'देवो', 
“जननी जैसे भावपरिपुप्ट धिशे पणो और रूपको का बडा हाथ रहा है । 

सोधी-मादी ग्राम-नारी के वास्तविक सौंदर्य एव मैंतिक पाविश्य पर बल देने 
के लिए पतजो गुण-विशेषणो का विस्तृत प्रयोग करते हैं। ग्राम-नारी और बु्जूआ 
समाज की मारी की तुलनाओं मे यह विशेष रूप से देखा जा सकता है। 

अभिव्यक्ति-उपकरणो के विस्तृत एवं कलात्मक प्रयोग के द्वारा कवि मौहक 
ग्राम-युवती वी अविस्मरणीय एवं चमकीली प्रतिमा अकित कर देता है। ग्राम- 
युवती को हम देखते हैं इस रूप भे : 

उन्मद यौवन से उभर 

घटा सी नव असाढ की सदर, 

इठलाती आती ग्राम युवति, 
वह गज गति, 
सपपें डगर पर ! 
***हँसती खलखल 
अदला चचल 

ज्यों फूट रहा हो स्ोत सरल, 


१६९७... सूमितानदत पेड हथा आापुनिक दिरी है रिया में परवरा और नवीतता 


भर पेलोशावित गानों से मधरों के हट ! 
तम परे ौरग गुपमा शासी, 
पुत्र पर गर्भ, गदि को ताज, 
गिर पर पर रद शर्य राभो 
यह मेदी पर भी जावी** हे 
शतिवों युवती गिरवर धरीरनभ शरद डासों उग०े पते पुपसान 
बाली को शोमाइभान करोो माय अधरारओ सती है। पर रसना गा उच्च, 
सानरद रचर दवायक टूट जाया है। सयुनित भाषा बइस था है, एस्दी के एक 
सपा, निशियित शप के स्थान में छोटे-छोटे, दृटेटटेलो बार, विस्मयादिशियर 
भधयप, वियाओं मे ऐोडेक्रोड़े सयसत्र रूप दश्यादिआ जाते हैं। दूसरे शब्दों मं 
शक द्वारा यो उपयोजिय शभैधी के मास्यम प्राम-युयी के जीवन ने बोझिल बातो 
चरण तपा दुमा मय पर बन दे। है । पु 
इस गद थातो मे फलस्वरूप 'प्रास्या' धंग्रह की यबिताओं की सीत यया्य- 
वूर्ण प्रवुत्ति शशइत बन जाती है। पतणी ने स्यय लिगा है कि "“प्राम्या में मेरी 
दुष्टि में ग्राग्य जीवन के भायशेत के अनुरूप कल्ाशित्प यर्य मान है व्राम्या' की 
भाषा गाँयो के बातायरण मी उपज है ।”* इस कथन से राहुमंठ ने होता असमद 
है। राग्रह वी अधिकाश बविताओ में जो महान्‌ अभिव्यक्तिशीलता आई है वहें कवि 
द्वारा हिन्दी के कोब्यात्मक, भाषा-पिषयक आदि सभी साधनों के भव्य मडार के 
कपात्मक प्रयोग के फतरवरूप ही आई है। 

पहले के ग्रीत-मुक्तकों की ही तरह बयिने फिर एक बार भाव-परिपुष्ट 
ध्वनिवित्र वो सृध्ठि को है। ये ध्यनिचित्र वैचारिक आशय के उद्घाटन और भावों 
एवं अनुभूतियों बी अभिव्यक्ति में बहुत ही सहायक हुए हैं। 'घोवियों वा नृत्य 
तथा 'चरफा गीत' शीर्षक कविताओं में विशिष्ट लय तथा घ्वनि आवतनो ते 
काब्यात्मक अभिव्यत्रित के महत्त्वपूर्ण सापन का काम दिया है । 

'घोजियों का नृत्य शीपक कविता की प्रयम पवित से ही नृत्य की उत्साह 
भरी लय हमे जैसे अभिभृत कर देती है। यहाँ भापा ठथा ध्वनि-विपयक सभी 
साधनों का एकमात्र उद्देश्य रहा है अकृत्रिम एव आनन्दपूर्ण मनोविकास की सूप्टि । 
कवि की तरल श्रवण-शक्ष्ति ने लोक्सगीत मे प्रयुक्त वाद्यों की ध्वनियो की सूर्दम-से- 
सूक्ष्म घटाओों को पफड लिया है। निश्चित लय और फ़डक्ती दुकवन्दी में जैसे 
हाथ और पैर के अलकारो, घुँघदओ एवं तालियो की झनकार ही सुनाई देती है । 

पूरी कविता की घ्वनि-सम्बन्धी कील 'छन' शब्द है जो ४८ बार पुनरावृत्त 
हुआ है। यह शब्द अपनी ध्वनि एवं अर्थ की दृष्टि से इस रचना के कुल मनो- 
विन्यास के लिए असाधारण रूप से अनुकूल है । 'छन-छन' एक आवृत्तिवाचक शब्द 

“प्‌ हुह पढ़, 'खिदंवरा', ३० १३ 





हे है टी शादशान। हे पिस्नना जकिएर हए मूप भ५ ओर हि शब्द भा सोच - 
4५ छ न 3 के; 
प्रव ९ भर भोहो शत है। स्वति शो हिट से कर पप्नाथौर नर के 


मो, एन्‍जान, शाए एप, 
दल, ए०, एन, एन, 
शरदि शत फिदा हश्गो मेष ! 
दशा कदिण के बाए-मर्मीत से जस्ते शरिति है और शितना आक्याण [ 
दोचर बो) नतरोनुरी धाधितनधाटित', हदुत बी दिस-ड्मि-द्विम' और मजौरो 
की शो्ारक सिननगिन-सिना घिरषती हुई सविता वे हाथ-पैसों से बेचे घुंध- 
रह बे हम छय श्' के शाद एकरूप को जझापी है। बचिता वा लगभग प्रत्येफ 
शेप बपने सायाराद रूप बे हखरा एक विशिष्ट सवनि-मार लिए हुए है। उद्हर- 
धार्ष, टूटुब घुटर दा! हप्य-एुग्म अपने-याप भें एक वलापूर्ण घ्यनिचित्र है 
इसकी गृप्टि के विए पतजी में घुडकना विदा का दो हस्व उकार सहित बिरला 
ही रूप प्रयुका किया है। ध्वनिम्ेचत्त 'द्िम-डद्विम-डिम' शब्शे केः साथ साथ उतार 
को घार बार और रबर यो दो दार आपूर्ति के फ्वरवरूप तास-वांद्य वी ध्वनि 
वा आमास मितता है। प्ित' शब्द कौ आपयूत्ति जैसे रानकते मजीरों की ध्वनि 
गुनाती है। 
पतजी मे 'चरपा गीत! शीर्षत बवित। में बड़ी ही भावात्मक ता एवं काव्य- 
पमत्र अभिश्यत्रित वा परिचय दिया है। ध्यति एवं अर्थ की हृष्टिशे एबरूप शब्दो 
के ययास्थान प्रयोग वे फपस्परप यह प्रभाव विशेष रूप से उत्पन्न हुआ है। वाब्य- 
रप की हृष्टि में यह के विदा लोकगोत का स्मरण दिलाती है। इस बबिता के छ 
छन्दों में मे प्रत्येक छन्द एक ऐसे शब्द वी त्रिवार आवृत्ति से समाप्त होता है जिसके 
अर मे पूरे चरण द्रव वा प्रधान विचार निहित है, साथ-साथ इस शब्द की ध्वनि 
घतते घरसे को ध्वनि बे अनुल्प है । अर्थ शो दृष्टि से प्रधान और साथ-साथ 
ध्वनियूचक ये शब्द एक ही तुक-प्रणाली से सम्बद्ध हैं जिससे विचार एव घ्वनि को 
दष्टि मे एक पूर्ण एव असण्ड शब्ब-चित्र की गृष्टि होती है । 
उकन कविता के प्रथम छम्द मे चलता चरखा कहता है कि जीवन की 
पमरत कठिनाइयों घो हल करने का सबसे विश्वासपात्र एवं सरल मार्ग है--'श्रम, 
परम, श्रम'। दूसरे छन्द मे वह कहता है कि वह समस्त ससार में, 'त्रम, क्रम, क्रम! 
उत्पन्न बर देगा । आगे वह बहता है कि आलस न करो, हिम्मत न हारो--घह 
उरपारता है “यम, चम, थम! । उसका कथन है कि चरखा ही सुख-समृद्धि ला सकेगा 
ओर वही नष्ट कर देगा दारिद्रता एव दताब्दियों का 'तम, त्तम, तंम' | चरखे ही 
देश के विकास का आश्वासन निहित है--उस आधुनिक यत्र मे नहीं भिसके 
लिए गर्व को बात है बेवल अपना "नाम, नाम, नाम' । अन्तिम हन्द में वह घोषित 


१८२ सुमित्रावदन पत्त तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीनता 


करता है कि पवित्र, सृुजनशील श्रम ही नध्ट कर देगा सारा “भ्रम, अम, फेस । 
इस प्रकार पतजी 'ग्राम्या संग्रह में वे काव्यात्मक साधन एवं माध्यम पा 
सके हैं जो उनके विदारों की अभिव्यवित के लिए अत्यधिक अनुझूल रहे हैं और 
तत्कालीन भारतीय वास्तविकता के रूपाकन को सजीवता में गहराई ला सके हैं। 
उक्त सग्रह एक और दृष्टि से भी रोचक है। इसमे पंतजी की साथवा की 
राष्ट्रीयता विश्वेष स्पष्ट रूप से विकसित हुई है। कवि ने इस सप्रह में बड़े सामा- 
जिक महत्त्व के प्रश्न उठाए है और अपने समय के शो पकों एवं अधिकारहीन जन 
समुदायों के बीच के बड़े विरोधो को वाणी दी है। रवीद तथा श्रेमचन्दजी के चरण- 
चिह्नो पर चलते हुए, अपनी मातृभूमि के लिए कठिन काल मे, पतजी ने सीधै-सारे 
मनुष्य की, दरिद्र किसान की प्रतिमा अकित करने का प्रयत्न किया है। उर्त कीर्तेः 
खड की उनकी काव्य-साधना की राष्ट्रीयता मानव में और अपनी जनता के उम्गवत 
भविष्य में कवि के अटल विश्वास में परिणत हुई है। उपनिवेशवादी प्रतिक्रिया बी 
मनमानी के काल में कवि ने धैयं के साथ और खुलेआम भारतीय कम्पुनिस्टो 
प्रति, जो उस समय भूमिगत रहे थे, अपनी सहानुभूति की घोषणा कर दीथी। 
पतजो की काव्य-साधना के कुछ अन्वेषक कभी-कभी ति.सन्देह | 
मानते हैं कि 'ग्राम्या' संग्रह का प्रकाशन सथाये वाद की दिशा में पंतजी के निर्षायक 
शुकाव का प्रमाण है। वह ऐसा भी मानते है कि उतते संग्रह के प्रकाशन के उपरा्त 
हिन्दी की समस्त कविता ने यथायवादी भूमिका पर पाँव रोपा। उद्महरणाए, 
व० वालिन की पुस्तक मे ऐसी प्रवृत्ति देखी जा सकती है ।* | 
पर उक्त मान्यताओं से हम पूर्णतया सहमत नहीं हो सकते। प्रा! 
संग्रह के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पंतजी की समस्त काव्य-साधना की तरह 
ही इसमे भी उनकी वैचारिक भूमिका एवं सृजन प्रणालों बी अख्ंगति एवं भरत 
श्यितता दिसाई देती हैं। हाँ, यह सही है कि अपनी अन्य रचनाओं की छुतनी 
बतजी इत संग्रह में जनजीवन के अत्यधिक निरट पहुँचे हैं, पर इसका यह अप रही 
कि वह ययायंवादी वन गए । 

'ग्राम्या' सप्रह में ऐसी कविताएं हैं जिन्हें यधाये वादी कहां जा सकता है 
हमारी दृष्टि में सदसे पहले “वे आँखे, 'यह बुडढा' और “ग्राम युवती" शीरपक व वि 
ताएँ इस श्रेणी मे आती हैं। इनमें बवि ने भारतीय शपको की विशिष्ट प्रतिमाएँ 
अगिव को है। 'प्राम देवता, ग्राम बधू' आई कविताएँ भी, जिनमें मआरतीय॑ 
वास्तविकता का सच्चाईपूर्ण प्रतिदिव अरित है और जो सामाजिक मुराशयों की 
परदापाण बरतने को यही शकित रखती हैं, इसी श्रेणी में पह्ती हैं! 

अपनी इन धेध्ठ रचपनाओ में पतनो ने महत्वपूर्ण सामाजिक -रॉजतो लिए 
गुमरयाएँ बरतुत को हैं। उतहों द्वारा अपनाई सई प्रमावगीलता बी जीव वर३ः 
है, बब्बालिल, 'शामित्रानइन पंत, स्वष्दृदताव!दी भर यथ थबारों ५ ३९ ९०४९३ ! 


स्च्छरतावादी शैसी से ययार्थवादी शैली को ओर १८३ 


परकवा और चतुर्दिक्‌ के सामाजिक माध्यम और समघ्त भारतीय वास्तविजता के 
साथ भानव को सम्बद्ध करने के प्रयत्न इसमे विद्यमान हैं। पंतजी की काव्य-साधना 
में इस प्रकार की यथायंवादी प्रवृत्तियो का अस्तित्व कवि पर अग्रगामी विचार- 
धारा के फलदायी प्रभाव का, जनजी वन के साथ कलाकार के सजीव सवंध का और 
राष्ट्रीय स्वाधीनता आदोसन के प्रति उसकी सहानुभूति का स्पष्ट प्रमाण है। फिर 
भी उतत संग्रह की अधिकाश कविताओं मे कवि एक स्वच्छदतावादी कलाकार के 
रेप मे ही हमारे सम्मुस आता है। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के चतुर्थ दशक के 
अन्त में पंतजी की रचनाओ मे यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ दिसाई देती है। पर कवि की 
भाववादी विदयारधारा, गाधीवाइ के भाववादी-मानवतावादी आंदर्शों का अनु- 
यायित्व और प्रत्यक्ष भारतीय वास्तविकता के स्थान मे अखिल मानवतावादी, 
नैतिक रुपाकन के प्रयत्न उदत प्रवृत्तियो के विकास में बाधक बने रहे। वास्त- 
दिशता के प्रति अमंत्तोप के बारण पहले ही की तरह स्पाकन की ऐतिहा सिक वास्त- 
विरता को क्षति पहुँची ओर कवि अपने भाववादी-मानवताबादी आदर्शों तथा 
मानवता के उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध मे काल्पनिक स्वप्नो के आधार पर वाहत* 
विदता का पुननिर्माण करने के लिए प्रवत्नशील रहा। उत्रत सग्रह की बहुतन्मी 
बविताएँ ('अहिसा', 'स्वप्न और सत्य”, 'दिवा स्वप्म', 'पतझर', 'कल्ा के प्रति', 
“मनोहर कला' इत्यादि) स्वच्छदतावादी श्रेणो मे आती हैं। पर अब कवि के 
रविच्टदतावाद वा स्वरूप उसकी प्रारंभिक साधना के कालसण्ड की तुलना में बहुत- 
उैछ परिवर्तित हुआ है, उसमे अधिक सक्रिय रेखाएँ दुष्टिगोचर होती हैं। 

इम प्रकार चनुर्थ दशक की पृत॒जो को वाष्य-साधना मे दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट 
स्प से उमर आई हैं। ये हैं रवच्छदतावादी एवं यथार्थवादी प्र वृत्तियाँ । पटी कारण 
ह कि जब वह स्वच्छदतावादी कवि के रूप मे सामने आते हैं तब उनकी रचनाओं 
में स्वच्छदतादाद की वे सभी छठाएँ विद्यमान रहती हैं जो तुतीय दशत्र की उनकी 
रचनाओं में अग्ीड़्त थीं, भौर जब वह यथापंवादी भूमिका अपनाते हैं तब काम्य 
पैगाकन की समस्त साधन प्रणाली से आपमूल परिवर्ततद आ जाता है और वारत- 
विदता बा सत्य रुपदर्शन ही उसदा एबमसातर लदय बने जाता है। पर इसके आगे 
एलजी वी काव्य-साधना मे यथार्थ वादों भूमिका का वित्रारा नहीं होता । पचम एव 
ँप्ट दशकों में उनकी रवच्छइतावादी प्रवृत्तियाँ पुन प्रभावशील बन जाती हैं । 


पचद ह-क में शात मे दत्त 0श ही दाग निश क विरा श्पश्‌ 


संधप शो हशग दिया घा। उपनिवेशवारी झोसतल से भारतीय स्वतषता के लिए 
सशस्त्र कियद बा समय ते करने बाते थी सरविस्द अब आदशेवादी दार्शनिक एव 

तधारयित सम्पूर्ण योग बे प्रचारक दन गए थे ।१ 

इस असाधारण पुष्य वे टप्टिकोपो वा परजी पर बड़ा प्रभाव पडा और 
ये हण्टिबोच् उनको रचनाओं एवं विचारों भें प्रतिविम्वित हुए॥ पतजी ने रवय 
लिया है--'गाधीडी वे समर्थ में मुस्ते सदैव आत्मबल तया आत्मविष्वास मिला 
है और धी अरवदिद ये सम्पर्त में सेगा मानसित्र ज्ञितिज व्यापत, गहने तथा सूद्म 
बन सवा, ऐसा मेरा अनुभव है ।”* 

भारत में पत-माहित्य के अन्वेषकों के बीच यह मत विस्तृत रूप से प्रच लित 
है कि पचथम दशा के पूर्वार्ड में पजीं के साहित्य में दियाई देने वाला नया मोड 
मुस्यतया थ्रीअरबिन्द धोष के दा्शनित्र शप्टिवोणों के उन पर पड़े प्रभाव के 
बारण ही सम्भव हुआ है।5 वरतुत इस बात से सहमत हो जाया जा सवता है कि 
पतजी की युद्धोत्ततकालीन दुछ वविताओं में तथ्यत विभिन्‍न दाशंनिक विचारों 
वो बाव्यात्मक अभिव्यत्रित मिली है। इनसे थी अरविन्द घोष के आदशंवादी 
दर्शन के बई पहलू भी सम्मिलित हैं। इस सन्दर्भ में श्री शिवदानसिंह चौहान ठीक 
ही लिखते हैं हि ' 'द्राम्या' केः बाद की कविताओं में सनुप्य के भावी विकास को 
आदर्श बल्पनाएँ, जीवन के व्यापक सत्य वी उद्भावनाएँ और बाह्य और अन्त- 
जीविन के समस्वय की दाशनिक [वचारणाएं बौद्धिक चिन्तन के अतिशय आरोप के 
बारण निरो अमू्ते हो गई हैं। " स्वर की उदात्तता, भावताओ की मानवीयता और 
भाषा की सुकुमारता के कारण इन रचनाओ मे बविता चाहे वह ले, किम्तु वास्तव 
मे वे दाशनिक रचनाएँ हैं। बत्पना और बाव्याभरण तो केवल पत के दार्धेनिक 
चिन्तन वी अभिव्यवित देने के उपकरण मा है ।/* 

परन्तु युद्वोत्तरइालोन हिन्दी कविता में नई प्रबृत्तियों के विकास वो-- 
जो सबसे पहले पतजो की कविता में उदित हुआ था--कवि पर किसी के दार्शनिक 
इष्टिकोणों के प्रभाव या उसके चरित्र की वैयक्तिक विशेषताओं या फिर उसके 
स्वास्थ्य के बिगाड़ पर आधारित मानना, जैसा कि वुछ अन्वेपषक कमी-कभी लिखते 





१, देलिए : व० ब० ओोदोब, 'भरविंद घोष का समेकित वेदान्त'; १० स० कोरत्युचेन्नो, 
'अरविन्द घोष की झूतियों में भगवश्गोता के नेतिक विचारों की व्याख्या, भारत वा 
समाजमिकराजनोतविक एवं दाशनिझ विचार! नामझ पुस्तऊ से, मारकों, १६६२ | 

२. सु० पते साठ व७, १० ६६-६७ । 

३. टखिए : गोपालकृष्ण रोल, पंत की एचना्ों के तीन युग--सुनिवरानदन एस-- 
बाब्य-कला भौर फीवशन्दर्रांन! सामऊ प्रम्ध से दिल्‍ली, २६४७, पृ० १४२॥ 


है. शिवदानमिंह दीहान, हिंदी साहित्य झे भरमी व्ष', राजक्मल प्रशाशन, १६४४, 
पृ०ध्६ | 


१८६. सुमित्रानदन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीनतां 


है, हमारी दृष्टि मे उच्चित नहीं होगा। पंचम एवं पृष्ठ दशकी की पंतजी की 
काव्य-साधना के विकास की विशेषताओं को तभी ठीक प्रकार से समझा जा सकता 
है जब यह बात ध्यान में ली जाए कि यह विकास अखिल भारतीय साहितिर 
प्रक्षिया का ही एक अग था जिसमे भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास के एक 
अत्यस्त महत्वपूर्ण चरण के आध्यात्मिक जीवन का ऋमिक विकास अतिविम्बित 
था। द्वितीय विश्वयुद्ध के वर्षों, युद्धोत्तरकालीन राष्ट्रीय स्वर्तत्रता आदोनन क्कै 
उच्चतम उत्थान, औऑपनिवेशिक शासन से भारत की मुक्त और स्वावलम्बी जीदन 
की दिशा में नए स्वाधीन शासन के प्रथम चरणों के समय से यहाँ अभिष्राय है। 
ओऔपनिवेशिक शासन द्वारा युद्ध-ब्यय के अधिकाश भाग की भारत के मत्पे 
मदने के प्रय्नों के कारण उत्पन्न भयानक दारिद्, बुशुक्षा और बेरो बगारी, शोपरक 
वर्गों की सम्पन्तता और साथ-साथ उपनिवेशवादियो द्वारा आतक एवं अत्याचाति 
में बृद्धि--इन सबके फलस्वरूप देश को स्थिति अन्तिम सीमा तक तप्त ही गई, 
वर्गे-विरोध तीत्र बता और राजनीतिक एवं सामाजिक उत्पीड़न विरोधी जन-धप 
में अपूर्व उत्थान आया ( जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों को 
विपमता के साथ-साथ अनिवार्य रुप से वैचारिक संघर्ष तैज हो गया और बुध 
जीवियो के बीच तौत्र वैचाशिक सीमा-निर्धारण हुआ। इसके फतस्वरूप सादिस 
एवं कला के क्षेत्रों में विभिन्‍न घाराओं एवं प्रवृत्तियी का उदय हुआ, सतासई तिक 
कार्यकर्ताओं के कई संधों को स्थापना हुई, जिन्‍होंते विभिन्‍न पैचारिंक कार्पेतम 
आगे बढ़ाए । 
इन्ही वर्षों मे भारतीय साहित्य एवं कला के क्षेत्रों मे क्षतिपूर्ण प्रवृत्तियों 
का भी विकास होता गया । निराशावादी मनोविस्यासों वा प्रसार, मानवतावाईी 
दिशा व त्याग और चतुर्थ दशक के साहित्य के प्रयतिशील विचारों एंवं यपार्म वारी 
सिद्धियों से विदाई--यही उतत अबृत्तियों की विशेषताएँ थी) आारतीय सरईति 
में इन क्षतिपूर्ण प्रवृतिमों का विकास उस समय परिचम वी अ्रतित्रियावादी बुरुशा 
सस्पृति के बढ़ रहे प्रभाव के कारण सम्मय हुआ। पश्चिमी मूरोपीय हाम के 
प्रभाव के फलस्वरूप उन दिनों भारतीय साहित्य में प्रयोगवाद, अरहेविवाद पा 
अतियपायंवाद को बढ़ावा मिला। साथन्साप परम्परागत भारतीय रहस्ययाद थे। 
चुन रत्यान हुआ । इधर प्रगतिशील लेसवो में गुटवन्दी का प्रसार हुआ 
देशाव के एशास्तवास और किर उदयशकर के साथ जे बायेकास में ५ त्जी 
देश के माहिरिरर जोबन गे दूर रहे । उन्‍होंने लिया है” /दद्षिग माएत मे भार* 
पाँच सात के बाद सौटने वर सुझे प्रयात वा साहिस्यिश वावादिसथ धुश्य तपा 
गा हुआ मिया। ठद गाहित्यिक गुटबन्दियाँ असम सेने सगी थौं। विसिग् 
बचारों एवं म्रों दे सा|हत्यिकों में परस्पर ने राहयोग संषा गंदुमादता वा क्षमाप 
पा । धौरे-पीरे आपस डे बसतोय तपा मनोमासिस्य ने दिरोप बा शेप पारिय कर 


पत्रम दशक से सप्तम दगक तक को दाशेनिक कविता १८७ 
प्रगनिवाद दथा प्रयोगवाद के शिविरों को साहित्यिक प्रतिदरद्धिता वा क्षेत्र ब ना 
दिया था और दिशिस्त बादो के आधार पर समठित पुृथश्‌ साहित्यिक सम्याओ में 
विरेष, बटुता तथा सकीरणता दा प्रदर्शन होने लगा था। मुझ जैसे साहित्यमेवी को, 
जो अपने को किसी दल वा अग न बना सता, दोनों गिविरो को प्रच्छरत अप्रसलनता 
हा लक्ष्य बनना पड़ा ।) 

बुछ 'प्रगतिवादियों' के साप्रदायिक मनोविस्यासों से पतजी को भय 
तगा, पर प्रयोगवादी लेखकों की मानवता-विरोधी भूमिका उनके लिए पूरो तरह 
से पगई रही। हमारे कवि के पक्ष मे यह कहना आवश्यक है कि बहुत से अन्य 
भारतोय लेखकों एवं साहित्य-शास्त्रियों से पहले वही उस सक्ट के लक्षणों को 
प्पष्ट कर सके जो पचम दशक के पूर्वार्श के भारतीय साहित्य में सिर उठाने लगा 
था। सदमे अधिक स्पष्ट रूप मे ये लक्षण अजेपजी के अनुधायी प्रयोगवादी लेखकों 
रो रचनाओं मे प्रवट हुए। इस मम्दन्ध मे पतजी ने लिखा है; "आज की नई 
इब्िता अपनी प्रयोगवादी सीमाओं को अतित्रम करने के प्रयत्त मे, नवीन मानव- 
मृस्यों सो खोज मे, सामाजिक चेतना की वास्तविकता के घनत्व से हीन एक भया- 
नह शून्य मे भटव गई है और उपचिेतन ब्यवितत्व के मोहक गते में फेंसकर ऐसे 
अतिवेदवितक छायाभासों तथा व्यक्तिगत रुचियों के भावनापूढ़ भेदो पभेदो, अति- 


वास्तविक प्रतीको तथा शशक श्ृंग विम्बों को जन्म दे रही है जिनका मानवता 
तथा लोर-मागस्य से दूर बा भी सम्बन्ध नही” * 


साप्रदायिक भूमिका पर खट्टे बुछ साहित्य शास्त्रियों द्वारा की गई अपने 
भय वो झाजोचना को भी पतजो ने अनुत्तरित नहीं रहने दिया) उन्होने 


निया है; "आज वो राजनीतिक दलबदी ते सोए हुए, पूर्दग्रह-पीडित आलोचको 
शो जब हायादाद तयो या घतुप्टय मे, देदल मैं ही अप्रगतिशील लगता हूँ और, दे 
गर प्रगतिशीत लगते हैं जो, समदत तद युग-दायित्व के प्रति पूर्णत प्रवुद्ध भी न 
थे, हो मै उनडा प्रतिवाद नहीं करता । मानव-जीवन के व्यापक सत्यो को चाहे वे 
गथित्र हो या आध्यात्मिक पूर्व प्रहओऔर विद्वेप की टेढी-मेढी सेकरी गलियों मे 
दिवावर, धदयाया नहों झा सबता, समय पर वे लोक-मानस में अपना अधिकार 
हैदर स्थापित बरेगे "४ 


ध्य हक 8९३० साहित्य में क्षयोन्मुण प्रवृत्तियों के उद्यम के साथ-साथ ही 
20% से है पश्चिम ही युईुबा प्रतितियादादी अपर मा में भारतीय 
बह न (बना भयानवर संकट छिपा हुआ है। डितोय विश्वयुद्ध बे: काल- 
हे पदारदारा की भारत में प्रमूत होने बा विशेष स्थापक अवसर मिला 
थ का 'साड द९े', ब्‌*० ६६०७० । 

५६ पेन, पचदररा | बृ० १८ । 
है, बट), १० ।६ | 


(८४८. युमिवातस्दन पेत तथा आपुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और मवीदता 


था। ये लेखक, जिन्हें यास्‍्तविकता के सम्मुप भय ने चैर लिया या और जिरे 
अतिष्यक्तित्ववाद की छत लगी थी, देश की स्वाधीवता में विश्वात और उन्स्वत 
भविष्य की आग सो बैठे । उन्होंने ऐसी रचनाओं का सृजन किया जो रहस्यवाद 
और मानवदश की भाग्यदत मरणाथीनता के तत्त्वसे ओतप्रोत थी। मे लेखक 
भारतीय धुर्गुआ बृद्धिवादियों के विशिष्ट स्तरों की विचारधारा को अभिव्यक्ति 
और साथ-साथ पश्चिम की पराई प्रतिक्रियावादी बुर्जआ विचारधारा के प्रत्नार के 
अजुह्वल साधन का काम देने थे। युद्धोत्रकालीन भारतीय साहित्य में परिचिम 
के प्रभाव के फ़लस्थरुप प्रक्ृृत हो रही क्षत्तिपूर्ण प्रवृत्तियों के विधय में अपने दृष्टि- 
कोण विशेष स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए पतजी ने मानों अपने साहित्य के उन 
आलोचको को ही उत्तर दिया है जो उनकी कविता का ए० बर्यताँ के दृष्टिकोर्षो 
और टी० एस० इलियद तथा उन्ही के जैसे पश्चिमी प्रतिक्रियावादी विचारों एवं 
लेखको के साहित्य के साथ सम्बन्ध दिखाने वाले समान तत्व एवं सम्बन्धन्यृत् 
खोजने मे व्यस्त रहते हैं 

प्रगतिशील हिन्दी ता हित्य द्वारा प्रेमचन्द तथा उनके अनुगामियों की हृतियों 
में प्राप्त की गई उपब्धियो से मुंह मोडकर अपने ही अतर्ज॑गत्‌ मे कृपमडुक बने रहने 
वाले भारतीय लैसको की पंतजी मे कडी अलोचना कौ है। उन्होंने लिसा हैः 
“वास्तव में हमारे साहित्य में जीवन-यथा् की धारणा इतनी एकागी, सोती 
तथा रुग्ण हो गई है कि हमे शोषित, जर्जर और लघु मानव के ऋण चित्रण में ही 
कलाध्मक परितृष्ति मिलती है । हम स्वस्थ मानवता की दिशा की ओर दृष्टिपात 
नहीं करना चाहते, बयो कि वहाँ हम अपनी मध्यवर्गीय कुठाओ से ग्रस्त, आत्म- 
पराजित, क्षुद्र, सकोर्ण, द्वेषदर्घ, काममूड जीवन के लिए सहानुभूति नही जगा 
पाते, जिसे गुग-जीवन तथा कला का परिधान पहमाकर दूसरो के करुणा-कण 
प्राप्त करने के लिए हम आत्म-विस्तार का माध्यम बताना चाहते है--जों नव 
लेखन का दृष्टिकोण है, जो सद्य: और क्षणगिक्र की अंगुनी पकड़े हुए हैं।'* “ऐमी 
प्रवुत्ति मे “घन यथा की घारणा का अभाव है--ऐसा धन यथा भाव यथार्व 
जो आज के विश्वव्यापी वात से मानव-जीबन को ऊपर उठाकर उसे शांति, 
प्रकाश तथा कल्याण के भुवनों की ओर ले जा सके | 

प्रेमचन्दजी का यथार्थ राजनीतिक दाँव-वेंचों का यथार्थ न होइर 
मानवीय तथा साहित्यिक यथायं था । बह लघु मातव की कुठाओ से भरा, ठुफ्छ, 
आत्मपीड़ित यथार्थ नहीं, जिसमे मनुष्य परिस्थितियों की निर्ममता को अपनी रीढ 
तोड़ने देता है ओर अपनी आगे न बढ़ सकते की लुजपुंज क्षोमभरी वास्तवित्रता का 
चित्रण कर आत्मतुपष्ति का अनुभव करता है। प्रेमचन्दजी का यथाय सामाजिक 
जीवन के साय सघर्य करता हुआ, विकासशील, आाशा-क्षमतापूर्ण, मनुष्य को मांगे 


शानव भे | शापशरदिदेंच बट बी उजादइजव धविश्य को 5४ में पत्ती 
गतुदूमि हुघा रदगार झानदवी को सबाधोविचा में ल्वागाटारी विषय ने हमारे 
सातपणाबादी कदि के विए अपने गधीए से धानगीत प्रवुल्ियों के प्रोशने 
विश्शगाई झुस्शानापयन कया झाय दिया) भरता है हि गहाव-मेशआप्रनवम 
में को पकड़ी शदा ही, हटओं भी बे २ हो, प्रशाग-रेधारं दंड हो निजाचवे हैं । 
उसपर अविय, सोलय की स्थाधीनदा एवं उगरे सूप में पीने अटल एव 
सदेव बदिधीज (विपकार के बोई भी चोड छवडा नहीं पहुँचा सती 
इस टूच्टि से पत्रम दश्व वे पूर्वोर्ज बी प्री वो रचनाओं की तुलना 
भषम विश्यपृद्ध पूर्व बजीरद रघीरद्र बो उन रचानाओं ने साथ मी जा सत्ती है जो 
महान जन-प्रेम से और रकत-रजित युृद्धजनित सानव-पीड़ा ये विश्द्ध नियेध से 
ओतनप्रोत हैं। 
..... प्रथम विश्वयुद्ध बे पूर्व, सामार पर छाए हुए घोर सर के विषय में मानो 
चिनावनी देने वाले 'गीताजलि' मामवः संग्रह से रवीन्द्र ने मानवे-प्रेम के लिए आवा- 
हैस जिया है। गन १६१४-१६ में उन्होंने पिया था 
मुरदु मांगर घनम बरे 
अमृत-रण आनबो भरे 
रवीन्द्र के ये शब्द पतजी की बहुत-सी कविताओं मे गूँजत्ते हुए सुनाई देते 
है-- उन बचिताओ में जिनमें स्वत-रजित ससार में सद्रादृविवेक बुद्धि तथा 
सानदतावाद को विजय में आशावादी विश्वास को अभिव्यत्रित मिली है । 
पतजी के प्रगीत-न्ाथक को अगनिवता और अकेलेपन की भावना जैसे 
छूनो हो नहीं, वह मानव भे भौर दुष्ट शक्तियों तथा हिसा पर उज्ण्वल शवितियों 
वी अतिम विजय में विश्वास रखता है, मनुष्य एव समाज की अखड एकता का 
समर्थंद करता है * 
“**मैं इस जग में नहीं अकेला 
मुझको तनिक न सशय'** 
व्यप्दि तथा समप्दि के बीच की रागात्मक एकत्ता के अभाव हो मे कवि 
जीवन की अपूर्णता देखता है। वह उस समय के स्वप्न देखता है जब प्रत्येक मनुष्य 
१. सु० पत, 'चिदंबरा', पृ० १७ द 


(६०. गुमिकासंदन पंत ता आयुत्रिक हिस्दी ऋविता से परंवरा और सबीतठा 


ये रतियाँ समरत समाज फी दुचियों के पूर्णतया अनुरूप ही जाएंगी । उदाहरणाएं, 
"चिन्तन! घोपष॑क ('हयर्ण-किरण' नामक संग्रह से) कविता में बह पुकारता है: 
बिन्दु सिन्‍्यु ? बूदों बा वारिधि 
धूँदी पर अवलबित 
ब्ययित समाज ? ध्यकतर में रहता 
भपित्र उदधि अतहित। 
समाज, प्रकृति एवं समस्त समार के साथ मार्नेव का अखण्ड संबंध पंवरों 
नेगी कविता में स्वर्ण-किरणों के रूप में अभिव्यक्तत होता है। ये वे किरणें हैं जो तम 
पर विजय पाती हैं, अपने अविनश्वर, सर्वजीयनद्ायी आलोक से संत्तार को दीप्ति- 
मान्‌ बना देतो हैं, घरती पर नवचेतना की सृष्टि कर देठी हैं। यह विचार पत्ती 
के 'स्वर्ण-किरण” और 'स्वर्ण-धूलि' शीरपक दो सम्रही का मूलाधार बना हुआ है | मे 
संग्रह प्रयाय मे सत्‌ १६४६ में प्रकाशित हुए ये । इत सग्रही के रूप में पंतजी की 
कावब्यन्याघना में एक मई धारा प्रकद हुई है जिसे भारतीय साहित्यशास्त्रों बहु 
'नवचेतवावादी कविता' का नाम देने है । 
समस्त संत्तार को कवि इन उज्ज्वल स्वर्ण-किरणों से आल्ीकित देखता 
है। ये वे किरणें है जो जनमानस मे नये जीवन और सुख एवं शान्ति की विपासा 
उत्पन्न करती हैं । 'जगती के मरस्पल मे स्वर्ण बालुका बरसाने बाली जीव की 
सर्वविजयिनी स्वर्ण-किरणो के प्रथम उदय के ग्रीत गाते कवि नहीं अपात्ता 
('स्वर्ण-धुलि') । “नव चेतता की स्वर्ण-क्रिणें” जन-जन को परस्पर सबद्ध कर 
देती है, पूर्ण, नव जीवन की प्राप्ति के प्रयत्त मे उन्हे एकत्र कर देती हैं, जनमानस 
से युग-पुग के पुर्वा ग्रहों, तम एवं अज्ञाम का झाय हुटा देती हैं और सप्तार को 
बैदना, मृत्यु एवं युद्ध के चगुल् से बचा देती है। 
पतजी की पक्म-पष्ठ दशकों की समस्त काव्य-्साधना में नव अमात की 
श्वर्ण-किरणों के प्रतीक का धूत्र असण्ड रूप से बँघा हुआ है । वैचा रिक-सीन्दवत्मिक 
आशम की €ष्टि से इसकी तुलना रवीन्द्रमाय ठाकुर की जीवन देवता' की प्रिय 


प्रतिभा के साथ की जा सकती है । 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, महाकनि ठाकुर के दार्शनिक गीत-मुक्तकों मे 
इस प्रतिमा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । जिस प्रकार कपीसद्र के जीवन देवता” 
का, उसी प्रकार पंतजों की स्वर्ण किरणों का प्रतीक अपना ठोस कांब्यात्मक आशय 
घोकर अपने-आप से विशिष्ट एक ऐसे सेतु मे परिवर्तित हो जाता है जो ययाप 
पध्तार को दिव्य सत्ता के साथ सबद्ध कर देता है। यही कारण है कि भारतीय 
अऑलोचना में पतजी की समवचेततावादी कविता और ?जीक्स देवता! री घारणा 
शे ओतक्ोत सीख को कविता की व्यास्या एवं मूल्यांडत में बटत ही परस्पर 


विसोध दिसाई देता है ! 


परचम दझस में सप्नध दस्त तक थी दापनित्र बबिता १६१ 


अपने देशवन्धुओ के भाग्य के: विषय मे अधित्राधिक गम्भीरता से विभार 
कर, बुर्जुआ समस्त वि का पतन देख और करोड़ो लोगो के जीवन को कोडी मोल 
बनाते वाने विश्वयुद्ध के कारण पिने हुए समार के दु सर से व्यधित होकर पय्जी 
पुद भारतीय वाब्य-विषयो को ही भीमा में बंधे नहीं रह सवते थे। समार के 
परिवतेन के पयास्वेषण के प्रयन्न मे चह समस्त मानवता के भाग्य पर विचार करने 
लगे। रवीखनाय ठाकुर की तरह उन्हे भी ससारमभ्ती शब्रुत्व और द्वेष मानव- 
प्रहति के लिए अस्वाभाविक हो लगते हैं। बह तो पत्र-तत्न-गर्वेत्र एकता, प्रेम एवं 
एगत्मक्ता देखना चाहते हैं। रवोस्ट्रनाथ ठावुर हो को तरह बहू भी सभी मतसभेदों 
एवं विरोधों को हल करने के लिए रांघर्ष-रहित मार्ग सोजने का प्रयत्न करते हैं। 
गीवाजजि' मे रदोन्द्रनाप णोजुर द्वारा प्रशलित विश्ववन्धुत्व पतजी की कविता भे 
"एक विश्व-मम्दृति' का रूप धारण करता है--उस विश्व-संस्कृति वा जो समस्त 
मानवता शो एक झभिन्‍न मूत्र भे बाँध दे । 
पतजी को पथम दशक की कविता के वैच्यारिक-सौंदर्पात्मम! आदर्शों में 
सर्वेत्िमप्राहिता, असगति और विरोधाभाश उभर आए हैं जो भारतीय युर्जुआ 
दुद्धिजीदियों को विचारघारा द्वारा पूर्णतया अपनाये हुए थे, भारतीय समाज में 
उतन धर् को दोमृ हो भूमिका इनमे प्रतिविवित होती थी जो गठन की ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण सभव हुई थी। स्वामी विवेकानन्द, गांधीजी और श्री 
भ्रविन्द्र धोष का अनुगमन करते हुए पतजी ने पचम-पप्ठ दशवों की अपनी कविता 
में मारतीय सम्यता के असाधारणत्व और विशिप्ट आध्यात्मिक स्वरूप पर बल 
वो प्रयत्न किया>--यह सम्पता मानो बुर्नुआ समाज के वर्ग बलहो सहिल राभी 
अमगतियो को औपधि थी। भारतीय राष्ट्रीयतावादी विचारकों की तरह पठजी 
ने भी अपनो मानुृभूमि के आधिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पंतन व प्रघाल 
बारण प्राचीन सास तिक परपराओं वी विस्मृति तथा परश्चिम्र के प्रति अध एव 
भालोचनार हित दृष्टिकोण ही थो माना । उन्होंने लिखा है कि “आज समार सघर्ष, 
विरोध, अनास्था, तिराशा, विधाद तथा सहार से व्याप्त है! हम यातो मध्ययुगीन 
बहाने मे भटक रहे हैं या टर बात मे पश्चिम का अधघानुतरण बर रहे हैं ।”* 
इसीलिए मए जीवन-घूल्य रोजना और ऐसे सानवीय आदर्शों का! समर्थन बरना 
आदश्यव है जो जनता मे जिए नंद जोवनन्पष पर मार्गदर्शंक तारें का काम दे 
सर्व 
! उबत आदशों शय सूस्यो बे अर्देषण में ध्याय कयि आध्यार्मिक तथा 
भौविद सिद्धांतों बे रागाामत्र मितत बे अपने दिए दिद्ाार शो ओर फिर भोट 
डतजा है ३ उछदी दृरि थे पुणे शुष्ददाद एक (दि लछक्ीज जोवनत वे निप्राज का 


एक्माज्‌ शही सारण यह मिलाए हो है ।! शाज हमे बारतदिकता एद आदेशों, 
, शछु* घ१,“जि६4१7।', १० ३३ 


९६२ गुमित्रानदन पंत तया आधुनिक हिन्दी #यिता में परंपरा और नवीनता 


भौतिक हय आध्यात्मिक मूल्यों तया पुराने हुव॑ नए विचारों का पुतस्त्यात करता, 
उनमे गहराई लाना तथा उनका मिलाप करना चाहिए““”' पतजी ते 'ठत्तत' 
(१६४६) नामक संग्रह की अस्तायना में लिसा है । यह प्रस्तावना अनेक भारतीय 
साहित्वान्वेपको के मन मे पत-प्रणीत 'तववेतनावादी काव्य के वैचारिक-संदर्या- 
नाक धिद्धास्यों का समन करने वाक घोषणा-पत्र ही है। है 
आध्यान्मिक एव भौतिक के मिलाप के पतजी के प्रयत्न बहुधा अपने 
धतुदिक के संगार में पूर्ण जीवन को साकार देशने की उसकी सातत्यपूर्ण तवी 
अविधात्त आकाक्षा के रुप मे श्रकट होते है । मनुष्य की बैतता का यठत करने वाले 
वालाक्रार के जनता के प्रत्ति कर्तव्य के नाते अपने कर्वब्य को स्वीकार करते हुए 
पवर्णी बल देडर कहते है कि साहित्य एवं कला मानव के आध्यात्मिक विकास के 
बत्यन्त महत्वपूर्ण सात हैं। वह लिपसते हैं * 
मैं मुट्ठी भर भर बाँट सकू 
जीवन के स्वधयिम प्रावके कण, 
वह जीवन जिसमे ज्वाला हो 
मासल आकांक्षा हो मादत ! 
बह जीवन जिसमे शोभा हो,-- 
शोभा सजीव, चचल, दीपित, 
चह जीवन जिसकी मम प्रीति 
युख-दुख से रपनी हो मुखरित ! 
जीवन की सार्थकता कवि जम-मानस में सौदर्य के उच्च आदर्शों की 
जाग्रति मे देसता है। 'फूल ज्वाला शीरपक रचना में वहू पुकार उठता है: 
में फूली के कुल में जनमा 
फल का हो मूल्य जगत के हित, 
उर शोभा का दे अमर दात 
मैं झर, चरणों पर हूँ भपित ? 
पत्तजी के अनुसार कला एवं कविता वाह्तविकता के बोध के सर्वोत्तम 
साधन हैं । वह लिखते हैं - “मैं न दाशंनिक हूँ, न दर्शन ही, व मेरा अपना कोई 
दर्घन है, और न मुझे यह लगता है कि दर्शन द्वारा मनुप्य को सत्य की उपलब्धि 
हो सझवी है" “अप्रनी भाइना तथा कल्पना के पलों से मैं लिन सौंदर्य-क्षितिजों को 
छू सका हूँ, वे मुझे दार्शनिक सत्यों से अधिक अकाशवाय एवं सजीव लगतें हैं ।”* 
जहाँ तक कला के श्रति दृष्टिकोणों का सम्बन्ध है, पतजी और रबीद्ताथ 
_अहुरके दृष्टियोणों की सन के दष्टिकोणों की सम्यनता ध्यान में आए डिना नही रह सकती ( रवोन दरताय 
 अर्ित्रानंदन पट उत्तराह भूमिका, प्रयाग, १6४३, ए० २६ ! 
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३. मु? पते, विदंबरा कर ९४ । 


4 निए प्रएत-ः ४७ थे ११ 
पी अभरिष्य दे उन सप लाच कद काण के सबने दैपरे है जो, एतरे मर 
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मे, मानवता के विवास हे प्रेरपपम शापन मिए होदे। बट विये है: भविष्य 
कौक दिया अकपप हो झानदवा के गये प्रैड शिद्धि होदी, डिसमें सौंदप, परे, प्रताश 
ड़ पर भातत्द झपने शिविजों बे दार जे ऐश्वदें को सप्रदोध वे गृध्म सूत्रों में गूँग 
हद इसमे सन्देह् नहीं । अपनी बनेब सौधायों बे रहते हुए भी जो भवि्य मे 
> 5 का भत्रती है-- हिन्दी बाप मे राजपथ पर, अभी तक तो फाथावाद हो, 
गरीन सोंद्यं मजरसियों का झुगुट लगाएं, नवीन प्रवाश दिशा की रशेज में, मन्‍द 
धोर गति में चरण बदा रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है।"* 
जो शास्य-मर्मज प्तजी बी कविता में रह्पवादी तररों के अस्तित्व री 
पधानता पर बन देते हैं उनसे सहमत मे होते हुए पंतजी जिगते हैं. " *“मेरा बाब्य 
पे वाध्यात्मिब' काच्य नही है, और, यदि है भी, तो प्राचीन रद्द अर्थ मे नहीं 
. परम अध्यात्म, बैराग्य के सोपान पर, अस्न, प्राण, मन की श्रेणियों को पार कर 
बेल ऊष्य मु चिदावाश बी और आरोहण बरता है' “मेरी काव्य-चेतना सुस्यत 
भवीन सस्वृ ति की चेतना है, जिसमे आध्यात्मिवता तथा भौतिवता का सथीन 
मनुझत्व के धरातल पर सयोजन है । मेरा काव्य प्रधमत' इस गुग के महान्‌ सधप 
पा बाय्य है''"मेरी काव्य-चेतना केवल मध्ययुगीन नैतिक-बौद्धिक अन्धकार तथा 
जीवन के प्रति तद्जनित सीमित दृष्टिकोण से ही मही सघर्प करती रही, वह भावी 
झनवना के पंच के बहिरतर के दुर्पम अवरोधों से भी निरन्तर जुझ्ती रही है। “* 
धरती के जीवन से भगवत्‌ सत्ता को पुथक्‌ कर, लोक-भानवता के बदले ब्रिसी 
पल्पना था सिद्धि के मन स्व मे, ध्यान धारणा के शिपर पर ईएवर साक्षात्कार 
की शादना को सीमित करना, भविष्य की दुष्टि से, मुझे कृत्रिम और अम्वाभाविक 
लगता है।'* "मेरी दृष्टि मे भू-जीवन को भगवत्‌ जीवन बनाने के लिए हमे कही 
ऊपर नही सो जाता है, प्रत्यूत जीवन-आकाक्षाओं का पुनर्मत्याकन कर विगत 
मूल्यों को अधिक ब्यापक बनाना है”! 
पतजी के ये शब्द एक साधारण धोषणा मात्र नहीं, प्रत्युत पचरम-वष्ठ 
दशकों की उनको वाब्य-साधना के वैचारिक आधार हो हैं। इनमे श्री अरविन्द 
घोष के उपदेश थी प्रतिध्वनि सुनाई दिए बिना नहीं रहतो | इस उपदेश का रार 








१. भ० द* लितमान, 'रिब्रीटूनाथ टारुर के दाशोनिक दृष्टिकोण”, 'रवीखनप्य 
डाकुए- जन्म शव्राब्दी के निभित्त' नामक प्रम्व से, मास्को, १६६१, पृ० १०० १ 
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हह आदिकोप्रड इज अबर घन्पु रिक (पी हि: मैं दहदत अर मर दे 


है ॥ ४९ "हक 6३ प्रादुफो 2०३, कूद ड 6४ ध्ट्रिदीए हद 7डेाइगराई एरं 
मरे है / 47६ हे कक /दाजठ 6 पा५ | दि हार सा हु मंदट $ राइजीा है 
$ 5६३४ $ अप करे 5 हुये; मे ४ प्रशविस्द है! हो हा? प्रौरिड- 
शयरं ६ ८४ इई हर का व है! ४१० (67 है । 

है अफविद की _7ह व ग। हो है है दवाहलयर शब एव ढजा बाद हैं 
दिए है ८१ हित पुर विश्धार बैरॉकल्द्र हु करण का दापिदक हों गढ़ 
धारदबारं' लॉ मे ८/(र-६ है ६ िचपत ते हद डी हर्द दे, शहद हैं 
परदे दर ह१ #एेस्यड है! 4पय हक? वडा॑इ लप पर है और धाषुतिर हर 7 
हक? /ह *रुप ६76१ ऋरच दर है हि 37४ ६2४7, ४४ ४४७३ दशावर बररतप 
ढ म्र है । है जी विखरे है. घाव (मपिद १ में बर्ग-ग़! ४४) 
कहकक हद) प्रहा पद ऑदवदायट4 को वियड गहन दपा सौर जादाए के 7 
हार अरपत दवया है... पै गंदा मो रिरेका्नय्द डे गारजविए इएत हैं पूगिे हा 
जोक चरव #धा भार का आीरवेनदशेत बाहया हैं जी ही अपने एस है मगु शा 
बुतवहर॒ति का रहा है।"* इसे इरहायग का गोदाम काचिनिंश दृष्टि 
प्रहनोत क४जा मं दि री वियो के मोफक दिये हप ही घन हद्िरोओं ही जा 

डडिरी-- एल बॉटनोविंकों डे वितड़ दाग ये हपदर 4 कॉ (रे कार्य कर्म था और 

मे दो जिक धाषार हो । मे थो वरावररनपेषरारी दारविर गायों एड विमिल 
गामाजिइ- शाह वीक वबिड्ाटपी राम खदाएं प्रए"्गातव त थे । 

मादसेबारी विचारधारा हैदा प्राषोन प्राररिय परसफ्थ्रों में अगीर 
विश से शामारिर रगवग्धी शीगारी अटडियंडया धया सौशित' पर्नादों को 
गगगने-दुदाने डे बिके मारे में बापा शासी भौर उसे सागपवादाद को वरधित 
घापीर, द्रगविशोंत आशय से पदषित कर रता। हमारी दृष्टि मे, प्रगशीस एवं 
प्रतिक्रिशवारो दृष्टिकोशों में कदेटपररं सश्यधण की में पतजी की विधारपार्रा 
एवं शाभ्यव्यापगावी थ्रैषारिक्र नियततांओ सूस निहित हैं। मही से उनके 
मैं वारिफ-मौरपटिंसक मादसों व सुकधाय हो डा है. जो सारतविकता से वीं दर हैं 
और करमी-दभी उसका मिध्या अर्थ तते हैं। एन टभी बारणों से दतजी की युरों तर+ 
अालोन बाब्य-कापता मे निव्विय एवं प्रतिक्षियवादी रवच्छदतावाद बी धरध का 
उश्व टआ, जिसे यात्य वियता ने दपार्य चित्रण में और मानव को उसके सगवत्‌- 
नौवन भी गमत्त जदितवा के बीच गमझ सेने मे याथा आई। थैचारिक भूमिका 
है भ्रमपूर्णता कवि के लिए मनुध्य के आत्तरिक विश्व की पाह लेने, उत्तके रवभाव 

उद्दधाटम करने, सामाजिक माध्यम के साथ उसका सम्पन्ध दिसताने और 

+रर्तर जीवन के लिए सघणे की दिशा में उसरा मागेदर्शव करने में बाधा बढ 


सु 


2 मम शत ्थाटन पक 
र. दमिव्रानेशत रह उचछ +$4 *६। 


पद्म शृज्व मे सपम देश तर ही दोाए निक गे दिता श्ह्‌ 


मनुष्य पे इस अधिवार वी धोषणा एवं मानवीय ब्यतितत्य के अपने मूल्य 
का समयंन करते हुए तया भावी "समर्थ युग' के पूर्ण भानव, 'सारइ तिक चेतना! दे 
विशय इत्यादि बे स्वान देशते हुए पड़ी हत्वन मनुष्य वो सामाजिकदः जोवन से 
पृथव्‌ कर देते है और उसकी चेतना को बोई एक ऐसो पृथक्‌ वस्तु मानते हैं जो 
याहा प्रभावों वे परे और रिसी विशिष्ट ऊध्व नियम के अनुगार विकमित होती 
है। पतजी की पद्धोतर बालौन रचवाओ मे मानव जैसे समय एवं अवकाश बाह्य 
रवरुप से उपस्दित होता है जो बर्गं-विपयक एवं राष्ट्रोय स्वत्व से बचित है। 
पवजी वी समस्त युदोत्तरवालीन वाब्य-साधना वां प्रधान स्वर रहा है 
नव-युग विधयक स्व'न एवं 'नदीन ऊध्वे चेतना वो स्वर्ण -किरणो से देदीप्यमानु 
स्वर्ण युग! थी प्रशस्ति। इस युग बे: उदय का चित्रण तो कवि कभी अर्द्रालोक 
('चाँदनी' नादिया), वभी स्वर्ण-किरणो ('र्वर्ण-किरण” सग्रह), वभी स्वर्ण-धूलि 
(स्वर्ण -घुलि' संग्रह), कभी स्वतिम प्रभात ('रवर्ण-भोर' सप्रह), सो कभी स्वर्ण 
निर्मर ('स्वर्ण-निश्न॑र' संग्रह) के रूप में करता है, पर यह युग कैसे आएगा--वह 
जानता नहों। 
इस प्रश्न का उत्तर भी पतजी श्री अरविन्द के आदर्शवादी दर्शन मे सीजने 
का भयत्न वरते हैं। उन्हीं बे! अनुकरण में सन्‍्यास को सत्य, मनुष्य के सुख तथा 
विकास को ओर ले जाने वाले मार्ग के रूप मे अस्दीकार करते हुए पतजी साथन्साथ 
यह भानते हैं कि प्रत्येक मनुप्य के अन्तस्‌ में दिव्य अग्नि की कभी न बुझने बाली 
बिनगारी सुप्त रहती है--यह है 'जीव' जो ब्रह्म का अश है। जब यह चिनगारी 
धघक उठती है, मनृप्य सभी दोषो एवं निवंलताओं से मुक्त होकर प्रगेति के पथ पर 
अग्रमर होता है । विकास वी अखण्ड धारा, जो मनुष्य को उसके 'जीवन' में सततु 
चल रहे ऋमिक विकवाम के फलस्वरूप पशुत्व से वंभान स्थिति तक ले आई है, 
भविष्य से पूर्ण मानव या भूदेव की सुप्टि करेगी। यह कहते हुए कि "भगवत 
चेतना, जो सुप्टि को आधारणिला है, चतुदिक्‌ की वास्तविकता से पिरे हुए मनुष्य 
जीवन में मावार होनी चाहिए, पतजी तत्त्वत श्री अरविन्द फे इस विचार ही की 
पुनरावत्ति बरते हैं कि क्रम विकास को ऐसी दिशा में जारी रखना चाहिए झिसमे 
मानव वश वे; देवत्व वा यथा अन्वेषण एवं अभिव्यत्रित सम्भव हो ।”+ समार में 
आदर्श स्रमाज॑-ब्यवस्थां वी स्थापना तभी आकर हो सबती है अब प्रत्पेव मनुष्य 
के अन्तस में जाप्रत भगवत्‌ चेतना समस्त सानवता को एक सास्शृतिक आन्दोलन 
भें सर्गाठत बररेगी । और एक विश्व-ससदृर्ति, जैसा कि पतजों मानते हैं, आज ने 
सभी प्रश्नो बो हल बरतने शा सवसे विश्वसनीय साघन है, जो इस समय उपलब्ध 
है। विश्व के समस्त जनो पो एब' सास्ट्टतिक आदोसन दे भष्ठे के नीच एकत्रित 
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चम दगर मे मम दर्द तह भी हाफ लिंक बदिएा 


हा 
कि 
प्र 


[हमे वा झावरण हट णाता है। के की 
मवि 'विदव ससह ति' युग में मुखत मानव के भावी जीवन भा चित्र अत 
करने वे लिए प्रयत्मशील है । पतञी ने इधर ने ाहरआ 5 बात गो कु 
नाओं मे भी भविष्य वे चित्र देगे जा सते हैं। उदाहरपांध, 'पुग सप्र शाप 
कविता नौ मे पतियों देशिए : 
***रखबपूत अब घरा : शांत सघर्षण, 
घतिक धमिव मृत तरवाद निश्वेतन 
सौप्य शिप्ट पानवता अग्तर्लोचन 
सजन-मौन बरती धरती पर विचरण ! 
अब धरती पर सामाजिक विपमता का शासन रही रहेगा, सभी जनो वी 
अन्न, वस्त्र एव आवास पाने का समानाधिकार रहेगा, नव चेतना की स्वर्ण-किरणी 
में प्रत्येक भनुप्य वा मूल्य बेहद मढेगा, जातीय, घामिक एव साम्प्रदायिक ब्लह 
सदा के लिए समाप्त हो जाएँगे और उनका स्थान लेंगे परस्पर प्रेम एवं ईपा- 
शीलता | 
नव युग बा पूर्ण भानव कैसा होगा ? पतजी उसवा हवरूप प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न करते हैं-“-उसवा वर्णन यह “भव मानव', 'मूदेव', “नव विश्व सरदू ति 
दा निर्माता आदि शब्दो में दरते हैं+॥ पतली के विचारानुसार यह मनुष्य समरत 
मानव-मरकृनि शी निधियों भे जो भी सर्वोत्तम है उस सबको ग्रहण करेगा, 
पर्तिचमी विज्ञान एवं सस्ते ति फी सभी नवीनतम उपलब्धियों को अपना लेगा और 
पूर्व की सस्कृ ति के 'उच्च आध्यात्मिक सारतत्व” से अपने को अलक्ृत करेगा । 
"गुजन' नामक संग्रह से आरम्भ वरते हुए कवि ऊपर जैसे मानव के विषय 
मे स्वप्न देख रहा है। वह उसकी प्रतीक्षा करते हुए पुकार उठता है . 
आओ , शात, काते, वर, सुन्दर, 
घरो घरा पर रदर्ण युग चरण ! 
पूर्ण मानव-सम्बन्धी समस्या के सदर्भ मे कवि मानवीय अस्तित्व के सार- 
दत्व वा उद्घाटन करने के लिए प्रयत्नशील है। जन्म से लेकर मत्यु तक मनुध्य- 
जीवन वो दर्शित करते हुए (देखिए 'स्वर्णोदय' शीर्घक कविता जिसका उपशोर्षक 
'जोवन सोन्दय' है), उसकी श्रेष्ठता दिखाकर प्रशसा करते हुए पतजी भात्मा की 
अमरतावथा सं व्यापी ईश्वर के बारे मे भी कहने हैं---उस ईदवर के बारे मे जिसमे 
मृत्यु के उपरान्त मनुष्य की आत्मा विलोन हो जाती है। कवि इसमे 'परम सुर 
देखता है। यो बहिए कि वह 'भगवत्‌गीत/ देः आधार मे निहित विचार ही को 
विवसित बरता हैं। मनुष्य का जोवन तभी जाकर आदर्श बनेगा जब वह प्राचीन 
भारतीय नीति-नियमो बा पालन करेगा । 


शआादर्शवादी छटा के होते हुए भी पतजी दी उपपुंद्त कविता उनकी इधर 


पद्म दशक में मतम दश्क तर शो दारे विर घरिण १६६ 
उसपेत झविप्य को ध्ाणि वे हेतु जनों को के सपई बरने भी आपश्यरता है भौर 
ने भालि ताने की। बह उज्झवन भविष्प उसी प्रशार अपने-आप अवतरित होगा 
डिम प्रगार रात के दाद प्रभात आता ट़ै। 

पर मानत्रता के प्िवास के लिए देश की समुद्धि वा उत्बान आवश्यक है 
कौर इस उत्यान का पय अब पतजी दस्पतारी उत्पादन तथा जीवन पी दादापथी 
प्रणानी मे नहीं, प्रयुत विशान मरभीवृत उत्पादन, देश के उद्योगीएरण एवं श्रम 
के मगूहीर रप में देखते हैं। 'मप उत्पादन' शीर्षक कविता में प्रकृति वी शक्तियों 
बा पाने घाली मानव-पुद्धि की असीम शव्ित्र की प्रशसा करते हुए पतजी 

॥] 


आज वाप्प विद्युत औ विश्व विरण मानव के वाहन, 
भूल शवित का मूल झोत भी अणु ने विया रामपंण ! 
"दिशा बाल मेः परिणय वा रे मानव आज पुरोहित ! 
पर अवेले विज्ञान एवं तकनीक थे; वित्रांस से हो जीवन की पणशुतुल्य 
स्थितिर्ण समाप्त नहीं वो जा सकती । पतजी तिसते हैं, "घरती पर आज स्वर्ण 
दा राज्य है, अज्ञान एवं दरिद्रता की कोई सीमा मही है। उधर विज्ञान का अनि- 
बंध विक्रास हो रहा है और इधर घहुत से जन अज्ञान एवं अस्धक्रार में भटक रहे 
। कवि मानता है कि सेसार को अपुर्णता समाप्त होनी चाहिए, विज्ञान एव 
मस्डति को जत-येवा के लिए विवश करना चाहिए, तब प्रकाश को छाया नही 
इेवेगी, आशा में निराशा छिपी नही रहेगी। 
पर इसलिए कि लोग विज्ञान एवं तकनीक पर अधिकार पा सके, समस्त 
शिक्षा-पद्धति का आमुल पुननिर्माण होना चाहिए और सांखो लोगो को प्रद्ृति 
को शक्तियों से कगम लेने को शिक्षा मिलनी चाहिए । और इस लद्य की सिद्धि 
के निए विज्ञान को जोवन के निकट लाना और पुराने-धुराने, सर्वधा अनावश्यक 
जड़ सूत्रो थी सोख़ को सदा के लिए अम्वीकार कर दिया जाना चाहिए। पतजी 
नहीं चाहते कि ऐसे विद्वनो-पडितो की सूया में दुद्धि हो जो अनुपयुक्त ज्ञानसे 
भाराच्वित हैं और प्राप्त किए गए ज्ञान को जमता के हिताएं प्रयोग करने के स्थान 
मे शिक्ता को केवल वेपक्तिगत सुख एवं समाज में यश की प्राप्ति या विदधवर्मनीय 
साधन मानते हैं या फिर (शिक्षा के लिए शिक्षा' के मार्ग पर चलते हैं।अगशित 
यादों के जालों मे बुरी तरह फेमकर वे किसी विशिष्ट दैज्ञानिक दुष्टिशोोकी 
थेप्ठवा के विधय में अनुपयुतत्त बाइ-विवादों में लगे रहते हैं। पतजी 'मद्वामृत्यु 
भा पूजन शोदंक बदिता से बहने हैं कि ऐसे भी शिक्षित जन हैं जो अपनी 
समस्ल ज्ञान-राशियों को सुजन के लिए नहीं, प्रत्पुत सहार के लिए प्रयोग करते 
हैं, मानव-विनाश के अधिक-्ये-अधिक प्रमावशील साधनों गी सोज में लो 


रहते है । 


२००. सुमित्रानदन पंत तथा आपुनिक हिन्दी कविता में परंपरा और नवीनता 


पतनी के शिक्षा विषयक दृष्टिकोण बहुत-कुछ कबी द रबोन्द्र के प्रवोपत 
विपयक विचारों से मिलते-जुलते हैं। पंतणी नई आधुनिक एवं वस्तुतः राष्ट्रीय 
शिक्षानदीक्षा वा रामर्थन करते हैं। यह मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान के साय- 
साथ नई शिक्षा-प्रणाली को सरर्मागीण विकास एवं व्यक्तित्व की आध्यात्मिक श्री 
वृद्धि पर ध्यान और राष्ट्रीय कला के आम उत्थान तथा विकास को अवसर 
देना चाहिए। मनुप्य को कलाकार, जीवन-निर्माता बनना चाहिए--उसकी 
चितयन में सदैव सृजन की अविसजेनीय अग्नि भ्रज्वलित रहनी चाहिए और 
उप्तका हृदय स्देव अमीम, कल्याणकारी सौंदर्य-मावता से ओतप्रोत होता चाहिए। 
फूत्ों ही की तरह मनुध्य का जीवन कविता, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य से विक- 
सित तथा अलझृत होना चाहिए। राग्रात्मक शिक्षा को दर्शन एवं विज्ञान की 
एकता पर, भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों करे समस्वय पर ध्यान देवा चाहिए । 
वर नई ऊष्व संस्कृति के निर्माण के लिए मात्र शिक्षा-दीक्षा पर्याप्त नहीं है। मात- 
वता के उत्पान का 'स्वर्ण-य्रुग' जिसमे प्रत्येक मनुष्य 'भुदेव' बनेगा, 'ऊध्वं सचरण' 
के फतस्वरूप ही आ सकता है : 
उध्व सचरण मे रे ध्यक्ति, नििल समाज का नायक 
समदिग गति में सामाजिकता जनगण भाग्य-विधायक; 
उध्वं चेतना को चेतना भू पर घर जीवन के पग 
मदिक मन को पख खोल चिदु नभ में उठना व्यापक । 
पतजी की 'ऊर्घ्द सचरण' की धारणा में, 'नवीन चेतना या तथाकर्थित 
नव मानवतावाद की उनकी सारी कविता में उपनिपदो के दर्शन को प्रतिध्वति 
सुनाई दिए बिना नही रहती। बह कहते हैं: “अविद्या वा लौकिक ज्ञान से जगत्‌ 
पर विजय प्राप्त करता है मानव, और तब विद्या या ब्रह्मज्ञान से वह मृत्युल्जयी 
बनता है दोनों मे किसी एक ही के सहारे वह चाहे कितनी भी द्वूर चला जाए, 
पर एकायो ही वह जाएगा । अत- पूर्ण मानव भू-देव नहीं बन सकेगा। देव वी 
दानव वह बन जाए भले ही, पर भू-देव बनने के लिए तो कवि ने एक हीं राह 
बतायी है : 
वहिरंतर की सत्यों का जय-जीवन में कर परिणय 
ऐहिक आत्मिक वैभव से जन-मगल हो लिःसंशय । 
अपने स्वप्नो को कवि उपनिवेशदादी शासन से भारत की स्वर्त॑त्रता मे, 
«- मनंवजीवन के पथ पर स्वाधीन शाप्तन के प्रथम चरणों में साकार होते हुए देखता 


है। वह ऐसा यो मानता है कि घदसे पहले भारत की स्वतत्रता ही उसकी अतीत 
की शवित के पुनरत्यान का मार्ग है । वह संसार को नव सस्कृति भ्रदान करने वन, 


+पम दशक में सम दशत तह की द्ार्भ निक श विता २४४ 


सिम प्रभात' की प्रयय विरणों दे दर्शताय॑ प्रथस्तभील है। (४५ अगस्त १६४७ 
को भारतीय स्वतन्नना दिवस वे अवसर पर बवि ने लिया था : 
धन्य आज भुत्िि बा दिवस, गाओ जन-मगल, 
भारत लद्ष्मी से शोभित फिर भारत शतदल ! 
रवि नए गमय॑ के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित और नए समाज के उच्च 
तक्ष्यो एव आद्ों के स्थप्नो से अभिभूत है। चह जनमानस में अंगीह त कार्य की 
सेकतता के विषय में विश्वास जाग्रत करना चाहता है। युवक जनो पर कवि की 
विशेष आशाएं दंधी हुई है : 
स्वर्ण शस्य बॉधों भू-वेणी में युवती जन, 
बनो बज् प्राची र राष्ट्र थी, वीर थुवक गण । 
लोह संगठित बने लोक भारत का जीवन 
हों शिक्षित सपन्‍्न क्षुधातुर, नग्त, भग्न जन | 
पतनी जानते हैं (कि उनके देशवघुओं बे बितती व डिनाइपा पार करनी 
हैं। पर सभी बठिनाइयी को हत करने का मार्ग कवि उच्च मानवतावादी विचारों 
के प्रमार, शिक्षा-दीक्षा के उत्यान, नव संस्कृति के प्रसार और कालविपरीत 
रढ़ियो की समात्नि ही मे देखता है। 
वर्तभाम शताब्दी के पचम दशक के अन्त और पष्ठ दशक के बारम्भ के 
अस्य बहुत से राष्ट्रवादी कवियों से पतजी इस दुष्टि से भिन्‍ने रहे हैं कि जब ये 
कवि भारतीय रवतत्रता को समार भर की दलित जातियों के उपनिवेश-विरोधी 
आम स्ववत्रत्ा भ्रधपं से पृथऋ देसते थे तब चह ग्दा ही साफीर्ण राष्ट्रवाद से दूर रहै 
हैं। भारत के स्व॒तत्रता एवं वित्रस-पय वो बह स्वतन्नता, शान्ति एवं प्रगति की 
दिशा भे समस्त मानवता के संघर्ष से पृथक नदी मानते । 'उत्तरा' नामक सग्रह 
की एक बबिता मे वह कहते हैं कि "भारत की दासता केवल उसका अपना दुर्भाग्य 
भट्टी है, चह तो ममस्त भाववता पर लगा हुआ एक घोर कलक है ।” पतजी के देश- 
भेजितर विषयक गीत, मुक्तको की स्वामाविक विशेषता अन्य अनेक क प्रियो को ऐसी 
रचनाओं से भिन्‍न हैं। इस वर्वियों मे से जयशकर प्रसाद प्रमुख हैं। ये बवि भारत 
के राष्ट्रीय बवि बहलाते हैं। जबकि पतजों मूलत भविष्य में श्र रसते हैं, 
राष्ट्रीय घारा के बवि अतीत बे गौरव के पुतरत्यान बा आवाहन बरतने हुए अपने 
देशदधुओं बो मातृभूमि के इतिहास के दीरो के उद्यहरणों से प्रेरित शरने के लिए 
प्रथर्तनशील ये । पतजी बृदालिव्‌ की पीद्धे बी और मुद्दते हैं“ उनकी ह्टि तो सर्द व 
गदिप्य में छगी रहती है। अत थी शिवदानसिट चोहान हा पठजी को अविश्य के 
बवि' बटना पूर्णतश साथार है । 
दस उज्ज्वल भविष्य बे अर बवि अपने चारो शोर देखता है, नद बयल 
बे अप्नट्रेत वायु बी मद लारोबों अनुभव बरदा है, मद <प बाल को इहसक 


२०६३. गुविवानरस दे रा झापुलिक हि।दी के विया मे वर वर भौर मरना 


देगत! है औौर पूरी हदिक्टा के शाय शक युए कै घदर को हवायाजराओ रै- पं 
है धो, नेता पिराएों व धागा विक प्रदवि का युए जो मांग म-्पेना शो सुर कर 
देश है (बह निटव पु व प्र*्म घरदों हारादव करती /ै->४ग दुर का नो 
आंधी टूर की देने गाव ड़ ऑटिया के विधारों मी ह हप्नर बगा हुआ है । परि 
बरत थे धौदरेंय मे कैश उह व वत मौर साईविक विशागरारी झोगस डी 
7 पाया के झहाएँ सप दे गे यगाहियको वर है (दैहिए ; लैहश पुर शी प ४ व हिग)। 
इैंगे किया को जुए बकिययों भीबद्धा और आहत रपहप की सगगी है, वियेय 
बर जद कवि दधशील के धिदाशा कि थहि शुमरागनाएँ प्रयाष ब रगा है। उपके 
मतुसार ' वधगीय शक वे रेप पर भईकर वियय प्ररशिमालिर रहे है और जनों 
में रबहहील जग चाडिए का देश विवि कर शी है-एग वालिा जो परती 
दर दिए झ्वानिदि वी रघायना वा शाधत है ॥ शेड कवि शा के सिए अर के 
प्रयोग वा गमपग करण है उसे समय भी यह भनभप होगा है। शालि सपमो अर 
उगड़े अनुगार परती बर ग०, धू्भे बिशशित समाज की रखावना में सनुष्प डे 
सद्ावर है--ऐसे रामाज की जिसमे पररेर मनुष्य अपने जो पधरोतीजों समता 
पितारी स्वामी मतूमव परेशा, आशा एयं विशयाग के साध भविष्य वी भोरे दम 
सोते गा और आरग-विगाश ये सठत भय से मुत्रिष वाएंगा 
पतजी मात) है हि स्थयंत्र जनों के आत्मटयागगय, गूंगवगीय थम मे 
ही मातृभूमि को युग-पुर के विएटैयग एवं दरस्दिता से मुद्रा! हिया णा सरेगा 
(देगिए * पदिस्पी' सादिशा] / वह ध्वस्त गौरवबिद्यों के पुतनिर्माय और गई 
ओऔतिक मूल्यों में मुजन के लिए आयाहन करते हूँ 
शोद, सोद रे, न हार 
शालत हुई अग्नि दृष्टि, 
इपसा शव भग्न सृध्टि 
गोज रही गगन हृष्टि 
““आर वार, आर पार 
रत्न गर्भ परा घुल- 
मिट्ठों भें छिपे मूल, 
वहों योज, बही फूप, 
छान बीन, कर विचार 
फवि मए आत्मत्यागी महान्‌ श्रम और जन-कत्याण एवं सम 
वीरतापूर्ण साहम के लिए आयाहन करता है । 
श्रम के विषय कर विम्तार करते हुए पतजी यह भूत-से जाते हैं हि भारत 
दे तक परजीवी वर्ग विद्यमान है और श्रम को अभी तक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त 
हुई है। 


द्वि के अर्थ 


बारीसा माता है। 


देश्दपप्रो दर रु ह्नाद न ;. 
फिरभी देशदघुप्ों वे प्रति शादृइटि सो गम ओे | 


न कर: कत 2 
: प्र 7 जे 5६ को धन+न: के; 

आारेतन में सम्मिरित होने वा उतशा ऋद्ापत पवशा हों भदान दे *। 
भघ५४ छत चदध्धिनपन जनम $। कनन 

अपनी गृद़्ोनतारौन उत्ता।ट रचनासो मे से यट घरतीं शिवा देय है हज 
रचना में कवि आवाहन बरदा है कि छान, काम एड शोभ को शा 5 हे 


हुए श्रम बरो, परजोवों प्ररावी से जोदनरापन शगों हुए झआपती हो शा के 
दटाने वा प्रयत्न ने करो ध्यम मतुब्य को गौरव प्रदात शग्ता है, उदकि सार 
ए बतम उसदे उच्च नैदिक गुर को हत्या बर देदे है। 

वव्ि दो बचपन वो एक घटना याद छाठी है, झव उरने घातों में भुप 
खर्ग-मुदएँ गाड दो थी-- दस आशा में हि यघासमय सोने की भारी फसाद शाट 
सड़े। देर तक उसने प्रनौक्षा वी वि घरतो में स्वर्धाहिर नितल आग। उस गरमाय 
पह जानता न था कि उसने 'घरतों मे बेकार बोज वो दिए है' डिनसे इुमाग्य एव 
दुखबे अलावा मनुष्य शो और बुछ नही मिल सबता । यह बात तद कवियों 
९ पे भा गई, जब उसने अपने हाथों घरती मे से के दोज बोए, डिनमे उसे 


होती फसल बा लाभ हुआ। पहले तो वे सुगधित पूछो के रूप मे उमर आाई। दे 
वारोनमे पूल उमे सुदर 


र लगते थे, मानम थे हँगमुख नभ-मे, घोटी दे मोदी-से, भअचत 
के दूटों-मे ओर फिर : 
ओह, सधय पर उनमे कितनी फलियाँ टूटी ! 
कितनी सांदी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ-- 
पतली चौडो फलियाँ, उफ, उनकी बयां गिनती ! 
“सच्चे मोतो की लडियाँ-सी, देर-ढेर खिल, 
झुद-झड झिल-मिलकर कचपतिया त्तारो-सी ! 
इस प्रतार भूमि-सेवक का श्रम समृद्ध मात्रा में सुफलित हुआ। 
पुप्लदायिती घरतो भे बोए गए दौज पतजी की कविता मे प्रतीबात्मक 
विचार प्रवट करते हैं : ये बौज हैं सत्य के शब्द, महान्‌ मगलकारी विचार जिनका 
रोई पूल्य नहीं; जनमानस में पड़कर थे वहाँ असीम समृद्धि उगाते हैं| बविता के 
बल 83 पठ सत्य के बोजारोपण के नाते कवि के पविन्न करतंव्य की 
प्नह्‌: 


रतन प्रमविनों है दसुधा, अब समझ सका हूँ। 
इममे सच्चो समता के दाने बोने हैं, 

इसमें जन बी क्षमता के दाने बोने हैं, 

श्गमे मानव ममता के दाने घोने हैं-... 


| 


२०४ युमित्रानंदन पंत तथा आधुनिक हिरदी कविता में परपरा और नवीनता 


जिससे उगत सके फिर घूल रुनहली फसलें 
मानवता की--जी यन-भ्रम से हँसें दिशाएँ-- 
हम जगा बोएेगे वैसा ही पाएंगे । 
हमी प्रवार की पतजी की कई अन्य कविताएँ कयीरद्र रवीरद्र लिखित उन 
देशभक्तिपूर्ण बविताओं एवं गीतों रो मिलती-जुलती हैं णो मातृभूमि के प्रेम से 
ओतप्रोत हैं। श्री मुहम्मद इकवाल के प्रारभिक देशभगितपूर्ण गीत मुक्तको की प्रति- 
ध्वनि उनमे गूंजती है और तमिल कवि श्री सुम्रह्मण्य भारती (१५८१-१६२१) 
की कविताओं से भी उनकी तुलना की जा सकती है । 
पतजी की मातृश्रूमि विधयक रचनाओं में एक और विचार का सम्र्न 
मिलता है-यह है भारतीय ससकृति में आध्यात्मिक पसिद्धातों का प्राधान्य 
(उदाहरणाय॑ "ज्योति भारत शीर्षक कविता देखिए) | वैदिक छदो के अनुवाद 
या प्रतिधिव रूप रचनाओ में (देसिए: 'स्वर्ण-पूलि' संग्रह) यह विशेष रूप से 
प्रबल है। अनुवाद के लिए पंतजी ने ऐसे छंद चुने हैं जो उन्हें अपनी विचारधारा 
के अनुरूप लगते हैं, अविनश्वर धाति और मनृप्य की सुख-समृद्धि के आदइशों का 
समर्थन फरते हैं। पंतजी लिखते हैं : “ 'स्वर्ण-धूलि” मे आप वाणी के अतगंत वैदिक 
साहित्य के अध्ययन से प्रभावित जो मेरी रचनाएं हैं, वे अक्षरश वैदिक छदो कै 
अनुवाद नहीं हैं। मेरे भाववोध ने उन मत्रो को जिस प्रकार ग्रहण किया है, वही 
उनका मुख्य तत्त्म और स्वर है ।”१ इन छदो के अनुवाद में पतजी ने प्रार्थना का 
रूप यनाएं रखने का प्रयत्न किया है। वैदिक पथ के याहित्य की यह विशेषता 
है। ऐसी प्रत्येक कविता सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के आवाहन से आरभ होती है और इससे 
वे कवीन्द्र रवीनद्र की उन रचनाओ के समीप आती है जो उन्होने 'जीवन देवता 
को लक्ष्य करके लिखी हैं। 
पहले उल्लेख की गई सभी समस्याओ मे से, जो भारतीय समाज के सम्मुख 
उपस्यित थी और उसकी नेतिक आधारशिला बनी हुई थी, पतजी का ध्यान सबसे 
अधिक केन्द्रित करने वाली समस्या मारी की स्थिति एवं स्थ्री-पुरुष सवध विषयक 
समस्या रही है। परंपरागत मध्यमुगीन नीति-नियमो से मुक्त हो रहा भारतीय 
समाज तकार्ज के साथ यह माँग रहा था कि इन नियमों को स्वास्थ्यकर बवाया 
जाए और नए नीति-नियमो की स्थापना की जाए जो नव युग की माँगो के अनुरूप 
हो | यही कारण है कि बहुत-से भारतीय लेसकों ने अपनी रचनाओं में भारतीय 
दारी की स्थिति पर बडा घ्यात दिया है । समाज के लिए नए नैतिक आदशशों की 
खोज मे लगे हुए उन कवियों से, जो अधिकाधिक मात्रा में फ्रायड के मनोविश्लेषण 


बचारीो के प्रभाव में आते हैं भौर यौन-विषयक जात में फेस जाते हैं, 


विषयक र नं हि 
पंतजी भिन्‍न हैं; वह आचार-विचार विषयक उच्च आदेशों का समर्थन और स्थी- 


३, ह० पंत, “हुए पढे, चिददरा॥ इ० १४। 


4 दि अंश बक हे >> +> हा 22» न 
हर ४ गपा7++ ७+++ ४“ हुई चुल++त्रज> ०१०३७ कओ ० क इलओन कड़े मे िल> पऑडलन 
< 
इ2घ़ जै 
। 


का हनन इरेज&> शनजन औ कि इटाओडिक पिन कर>अ॥ई पा एप 
विष्णश सनम हे हो. ८ के बड़ों कान मान वाभाएई विरोधी द्रव 
ब 





द£८ चअदथ 
वा पड़ी च गप दताई “7 है) इनके रृद्धानना ओे अप मे हो करना एप 
2 हे] दिप्राहफणां ऑडजिक किक को दपातन करते 9.॥ छर [ हफो ओे 
तब घुस प्रलिला नाप सपकिक है को [ियय को ने दियार देवर एसे विधा 
है गर् पर “य देगा है, उतको हारी डाटा ने गहन जप दुद्धि रे जिए हो निमित 
है ।”॥ केदव एड बडिया के दिम्वेधाड के झआपार से विश गया पट विशरच 
हेगागी शीट मे दही उल्बनो बा ही; दोचक है। पदणों की "प्रश्न शीर्ष 
वेदिता ८क ब-7)क्यर एवं एव भुखनी के संशाधा के भा में है। दस सुदपी को 
रैबाशार मे प्रेम हो दपा है और वह उसके साए पादिय शुग ने झपनी घर्यारी, 
परिवार, गसस्दान, निरदाशी जय पति के विद भें रदाल देशारी है। बलाजार अपनी 
हिंविडालिक सखेज-मृष्टि भे मग्न है। दुबवी घसा बे साथ बलोवार वे स्थिर 
सम्दस्ध मे घाघा दतन खबती है और बजाबार हो पाथिय प्रेम दे पीछे अपनी हशाई 
कैल्पना-मृष्टि वो हृदाग नहीं सबता, यह देखते हुए युवती उससे वियराहम॑द्ध होना 
अम्वीदार धरती है। बदिता वे अस्त मे बलाशार भग्न स्वप्नों बे मारण उदार 
होकर प्रेमिका से विदा हो जाता है । 
हमारी राप में यह कविता आत्मक्थनात्मक है। जीवन के भन्तिए घरण 
लक एवाबी कवि को _फलतिता के साथ अपते यौ वतकालीन अराफल प्रेम का इ्मरण 
हो आता है। घह याद बरता है कि किस प्रकार उसने बाब्य-ससार में भग्त रहकर 
पाधिव सुख को टुकरा दिया घा। इग कविता की अन्तिम पवितर्यां इस कथन की 
मत्यता वा समर्थन बररती हैं : 
शायद कभी लौट आओ तुप 
प्राण, बन सका अगर सर्वहारा में । 
पनजी की युद्धोत्रवालीन रचनाओ की नारी प्रतिमा और पश्चिम के 
पतनशील साहित्य मे प्रभावित आधुनिक हिन्दी कविता मे अक्त उसकी भ्रतिसा 
में बोई भी समानता नहीं है। स्त्री-पुर्ष परस्पर सम्बस्धों की समस्या को पत्जी 
को बबिता भे गहरा सामाजिक अर्थ प्राप्त है। वह ससार के प्रति अपने मानवता- 
दादी दृष्टिकोण से आरम्भ करते हुए उसका हल निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं । 
चह लिखते हैं ."*-“यह मात्र मध्ययुगीन दृष्टिकोण है जो स्त्री-सम्पर्क को आध्या- 
लता का विरोधी मानल विरोधी मानता है। सच तो यह है कि पिछली आध्यात्मिकता तथा 
है, फीद्धमहाय वर्मा, "हिन्दी रूविता पर भॉग्ल प्रभाव”, १० २२५१ "स्वर्ण किए! 
नामक संग्र में यह कविता 'भवग डिना? (१६४७) शीईएक के साथ संगदीत है 
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नेंविकुता की यारणा ही खोखली, एकांगी तथा अवाघ्तविक रही है, जिसे स्त्री- 
स्पर्श तेधा सम्पर्क उन्तत करने के बदले कछुपित कर सका है।"' "विकसित समाज 
के लिए स्त्री-पुरुष का सन्तुनित, संस्कृत, रागात्मक सहजीवन अनिवार्प सत्य है, 
और बहुत सम्भव है, कमी वह विभिन्‍न इकाइयों मे विभवत ग्रहों कौ सेडो्ण 
देहलियों एवं प्रॉंगणों को लॉयकर एक अधिक व्यापक विकृ्तित धरातल पर आत्म- 
संम्भावित, स्वतः निर्देशित, शील-सौम्य मानवता मे परिणत ही सकेगा (7 * 
इस प्रकार रहस्यपथी अप्सरा, योवनकालीन स्वच्छदतावादी र्वप्म 
संसार की नायिका, मानव-अधिकारों से वंचित, कठोरता से शोषित, तुच्छ दासी 
और फिर चतुर्ष दशक के उत्तराद्ध की कबिता भे जीवन सली-तहचरी (देणिए ५ 
धुगवाजी, ग्रास्या-सम्रह) के रूप मे आई हुई नारी पतजी की युद्ध त्तकालीन 
रचनाओं में 'तवथुग की सकिय निर्मात्री' के रूप में प्रस्तुत है। कवि मानता है कि 
सामाजिक जीवन में उसके सम्मिलित होसे के बिता सामाजिक श्रगति एवं मज- 
संस्कृति का निर्माण निरयंक हैं । 
पष्ठ दशक के आरम्भ से पतती ने फिर से काब्य-झूप्रक लिखता आरम्भ 
किया । वह इस साहित्य प्रकार को अत्यधिक समावेशक और भारतीय स्तमाज की 
देचैन करने वाली बहुत-सी समस्याओं के विषय मे अपने विभारों एवं हृष्टिशोर्थो 
को सरल तथा बढ़िया ढत से अभिव्यवत करने बाला साधन मानते हैं। पऊी रे 
काव्य-कहृपक अभिनेय नहीं हैं, उनमे करिया-कलापों का अभाव है--तत्त्वतः ये 
सर्चात्मक, स्वगतात्मक और समाषण स्वरूप हैं, कभी कभी तो इनमे लेखक अपने» 
आप से भाषण करता हुआ या प्रकट रूप में विचार करता हुआ दिलाई देता है। 
इनमें कवि भारत के आधिक, सामाजिक एवं सासकृतिक विकास विषयक बहुतन्सी 
जटिस समस्याओं के बारे में अपने विधार प्रतीश्त्यक रूप से अभिव्यरत करता 
है। ये काव्यरूपक पतनी ने विशेष रूपसे आकाशवाणों के लिए लिसे थे, जहाँ 
उन्होने रनू १६५० से १६४७ तक हिन्दी घाहित्य-्सगीत अधारण कार्मत्रतों के 
प्रधान परामशंदाता के नाते मास दिया था । 
आराशवाणी पर राम करते हुए पजी बहुत से साहित्यिकी वया शत 
मारो बे निक्टमर सम्परो में आए और पहें बाम उसने लिए बड़ा हो उपयुर्त एक 
कणप्रद सिद्ध हुआ | उन्हे सहसा देश के गा्ित्यिफ जीवन मे बेल्ट्रवर्ती रथान प्रा'त॑ 
हुआ। भारत के एक गध्यमास्यगंवि के रूप भें चहुँआर से अधितारी माने यए 
पतनी ने हिन्दी साहित्य को विस्टुत सोर धिएता ध्राप्य करा दी, सेसेकी जी इस्डू प्ट 
शचनाओं को धदमर देवे के लिए प्रयतमशीन रहे और मुद्रा वो भोसाहल शा 
बड़ावा देंते रहे 
१, सुर पं, पृच्इब6% १० १९१ 
३, 4१३१३ 
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लिदित हिम्दी लेखकों बा घुट परतशे ने दर्द-गिर्द रहा। 
रंगे व्िपचश्र एशशी गाटओं बॉ बड़ा विरशास हुआ। 
हावाशपाएी के घोफाफो के दीच हस्हे बड़ी लोज प्रिया प्राप्त हुई । 

झपने राझी ग्यारह एऐकक्रों बाह्य-रूपरों से पजी ने आने चतुदिश की 

दास्तदिक्ता वे क्र्योदिषादन था प्रदत्त दिया है और भारत तथा समस्त समसार ही 
मे भाग्य बे दिपप भे विचार विदा है। वह लिखते हैं. "युग-सघर्ष के अनेक रुपो 
भो मैंते अपने बाव्यस्पत्रों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न जिया है।* अपने इन 
झूपतो में बदि ने वास्तविकता के बोध के महन्‍्दपूर्ण साधनों के रूप मे बला एव 
विज्ञान ने अदुद सम्दन्धों व! प्रश्न उठाया है ('पूलो वा देश, १६५१), समस्त 
मानवता हो भावों एकता के स्वप्न देसे हैं (विद्वत्‌ बसना, १६५१), मनुष्य के 
अन्तजंगत्‌ की थात बी है तथा बर्तघान परिरियितियों से उसके उपभेतन के: विकास 
वी जटिल प्रत्रियाओ पर ध्यान दिया है (रजत शिसर', १६५१), मनुष्य एव 
गारे समाज कौ आन्मा की मुझित बी आवांधा करते हुए, युगनयुग के पूव्व॑प्रहो फी 
खसताओ में जबड़े हुए जीवन की जागूति के लिए आावाहन क्या है ('सुवर्ण, 
१६५४) ओर बुुआ समाज में कला वेः भविष्य के विषय से विवेचन किया है 
('शिल्पी', १६४२) । 

'शित्पी' शीपंक रूपक की विशेषता यह है कि उसमे उल्कृष्ट कलाबूतियों 
बा सूजन करने एवं मानव-मम्शृति को विक्षमित करने चाले साधारण भनुष्य के 
श्रम ी प्रणया को गई है। इसके बुछ छन्दों से तो मानव-जीवन के पुन्निर्माण के 
जिए रमर्थ मरझूदूरों एब दृषवो की एकता के विचार के समर्थन का स्वर गूँजता 
सुनाई देता है। 

नए आणविक युद्ध बी भयाशवा के सन्दर्भ भ कवि मानवता के भाग्य के 
प्रति गहरी चिन्ता व्यकत्त करता है, इसके बारे से विचार करता है कि यदि युद्ध को 
टानता असंम्भव हुआ तो ससार की घंँसे भयानक परिणामों का सामना करना 
पड़ेगा। वहू मानवता के आत्मविनाश की भयाशवा की बात करहठा है (देखिए 
“घ्वस शेप' १६५२) । पतजी उच्च जागतिक सत्य के सृजन के स्वप्म देखते हैं--. 
उस सत्य के जो समस्त ऊष्ब मानवतावादी आदर्शोंका स्रोत है। वह उच्च 

आध्यात्मिक विकास वा प्रश्न उठाते हैं और वहते हैं कि समस्त भानवता को इस 
विज्ञास के लिए प्रदललभील होना चाहिए (देखिए . क्ोब्यरुपत्रा 'अतिमाँ 
१६५४)॥ 

आवादवाणी के कार्यकाल में पतजी ने शाब्य-रूपको के साथ-साथ कई 
३१, सु० प्रत, 'जिंद१र।' पृ० २३१ । 


कक 
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शविाओों वी भी रपता की । ये 4 विफए आराशवाणी से प्रसारित की गई और 
शा में रापदों ऐेः हप मे प्रकाशित भी हुई' । सन्‌ १६५४ में दिस्ली $ राजरमल 
प्रशाभन' मे 'अतिमा! मामर संपद प्रराशित डिया। इसमें पतओ द्वादाअग्रेत 
१६४४ मे फरवरी ११४४ तक हे कायल में लिएी गई वयपन झवियाएँ संगीत हैं। 
में कविताएँ मूल; ह्वर्भ-किरण' एय रवर्घ-धूनि' की की वरामपरा को जारी रस 
हुए (ै। 
'अतिमा' कह दाद गनू १८५६८ में उता ध्राशन गरया से 'बाणी एवं बता 
ओर यूद्र भौद' सामह दो गए? प्र िस विए। दनमें तथि के दोशेनिक अह ति- 
विधयक गीप-मुरा शो को प्रपान रपान प्रादा है । 
प्रति के रूरो मे पतनी मानवबन्‍्युग तमा भविष्य के फिपय में अपने 
विधार ही अमिव्या7 करते है। सशक्त पहाडो निर्र उनसे कठोर निरर्षक जीवन 
में छुडरारा पाने की आणा जाइत #रता है। (देशिए . 'धरना' शीरपझ कविता), 
रचत | विएय वर कारन करे बाते और गौरव में सिर ऊँचा रसने वाले! हिमालय 
पी प्रतिमा की ओर रवि पुत. शौट आता है। हिमालय तो सदा ही उसके मत में 
स्वतंत्र मानव की महासता एवं विजयशीलता के स्वप्न जगाता आया है। 
पहाड़ कमी कवि के बाल्यकालीनत उत्माह भरे गीतो, अमर प्रेम-विपयक 
उसकी शपयों को मौमता के सांथ हुनते हैं, तो कभी सिलपित्षारे हुए झरतों के 
झूप में उसके निश्छल रिमत बय साथ देते हैं। 'जिन शिसरो को स्वर्ण-किरण निंत 
ज्योति मुकुट से करती मड्ित' और 'जित शिसरो पर रजत प्ूणिमां सिच्धु ज्वार- 
सी लगती रतमित' उनका अवलोकन कवि करता है। इन भहान्‌ पर्वतों से वह 
जैसे एकात्म हो गया है * 
प्रिय हिंगादि, तुमझों हिमकण-से 
घेरे गेरे जीवन के श्षण । 
सुझ अचलवासी को तुमने 
शंशव में आशा दी पावन, 
नंभ में नयनों को जो, तब से 
स्वप्नो का अभिलाषी जीवन । 
मानवतावादी आशय से परिपूर्ण प्रकृति के रूप कवि के भाद् एवं अनुभूतियों 
के विश्व ते एकहप हो जाते हैं। कभी उसे लगता है कि 'हिमालप प्रचेण्ड अभि- 
लापा से अभिभूत है', तो कभी वहू अपने ही विचारों मे मग्न' दिखाई देता है। 
शरद पहतु उसे “चसमद्ध कलासम सुन्दर, मनोहर स्वप्न समान, कवि के हृदय में अरिति 
प्रण्वलित फेरते वाली युवती-सी” रूगती है। अ्रक्ृति के भोहकारी प्ञौंद्य की, यो 
उसके मानस में ऊँपती हुई प्रेरणा की शक्तियों को जगा देवा है, आनन्दपूर्ण अलु- 


भूतियों से क्रवि परिपूरित हो उठता है: 
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बनाने के लिए विहंंग को तरु-शालखा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कवि के 
लिए भी ऐसी शाख्रा की आवश्यकता है जो उसके लिए आश्रयस्थान बन सके ) 
जन-समर्थन ही यह शाखा है ।/* 
सन्‌ १६६१-६२ में आकाशवाणी से पंततजी का नया संग्रीत काश्यरूपक 
(दिरिजया कई बार प्रसारित किया गया जो उन्होने मानद की प्रथम अंतरिक्ष 
पेड़ान के गौरवार्थ लिखा था : 
*“अनांदि से 
शब्दहीन इस महानोल के घिर रहस्य को 
थी र-ज्योति स्वर-लिपि में अंकित, ग्रुह्योच्चारित 
उसके वीजाह्वार मंत्रों को पढ़ने के हित 
चिर आकुल था++उसके ज्योतिभंय आंगन का 
अभ्यागत बनने की उत्सुक--जयी आज नर 
दिय दुदुभि घोषित करती मानव की जय को, 
यद्यपि यह रूपक एक प्रत्यक्ष घटना अर्थाद्‌ १५ अग्रैल १६६१ के दिन 
धौवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी ग्गारिन द्वारा धू्वे-१ नामक अतरिक्षमात में की 
गई विश्व की प्रथम अतरिक्ष उड़ान को लक्षित करके लिखा गया था--संपापि 
उसमें वास्तविकता का कोई भी गुमान वहीं दिखाई देता! रूपक में प्रशंय का अकेते 
ठोस ऐतिहासिक घटना-स्थिनि से कटा हुआ-सा है, अतरिक्ष विजय की समस्या 
उसमे भाववादी, साधारणीकृत और नैतिक घरातल पर उठाई गई है। 
वरपरागत प्रतीकात्मक शेली मे कवि ने “अतल नीलाकाश की अंत 
नौरवता को भग करने वाले, "वम के रहस्य में प्रथम प्रवेश करने वाले,” “धरती 
एवं आकाश के मध्य एक उन्ज्बल सेतु बनाने वाले! मनुष्य की अनुपम उपततब्पि 
की प्रशंसा की है ! यह रूपक संमापणों (धरतों से अंतरिक्ष यात्रों को बातचीत)» 
स्वगत भाषणों (अंतरिक्ष का स्वयत भाषण) और गीतो से बना हुआ है । सक्षत्री 
तथा धरती पर अंतरिक्ष यात्री का स्वागत करने वाले जनो के गायक समूह आंदि 
है गीत गाते हैं। बतरिक्ष यात्री द्वारा तमोमण्दल में, “पवित्र इद्लीक में पहराए 
गए अंतरिक्ष युग के ध्वज के चारों भोर वृत्ताकार नृत्य करते हुए उज्ज्यत्त नद्षत्र 
समूह वीर-विजय-गीत गाते हैं। “अतरिक्ष को अपार दुरियों तक पहुँचने वाले,” 
आँखों को चौंधिया देते वाली सूर्य किरणी से सपने पत्ो के जल जाने का भगम नें 
रखते हुए अपने अग्निवा्ों पर आहद़ होकर दूधरे प्रहों की सर करने वाले पृष्वी- 


पुत्रो के पराक्रम दो प्रशसा इसे गीत से की गई है। पवेजी की कल्पना की असम 


२. उद्धप्य + प्रिमिवातदन एक, खूनी हुई कवियाएं! नामझ पुर से, मास्कों शश११, 


धरृ० हैई । 


परम दशव से सप्तम देश तब की दाश नि गदिता २१४ 


उड़ान शो अतरिक्ष विस्ताशे के विधान में पूरा अवसर मिला है। अंतरिक्ष को 
बह "अपार, अनस्त, मौन महासागर बे, इद्रमील वर्ण के असोम, भीरव विस्तार 
दे रूप में देखते हैं। यहाँ पाधिव अभिलापाएँ, शत्रुत्व एव चिताएँ बहुत ही निरषेक 
एबं सगध्य लगती हैं। अतरिश से पृथ्वी के सौंदर्य पर हष्टि डालते हुए अतरिदा- 
यात्री देखता है "आऑलोवित शितिज रेखा को जो उल्लासपूर्ण स्मित रेखा, नीले 
अतरिक्ष के गते के रत्व-हार या पृथ्वी द्वारा पहने हुए बेलबूटेदार क्मरबंद'” जैसी 
लगती है। अंतरिक्ष-यान की खिड़की में आएचर्य चकित तेजस्वी तारे झाँवते हैं जिन्हें 
देखबर युवती के टक्मित का स्मरण हो आता है। नौलाकाश मे चमवने वाले ये 
तारे आवाश के हाथो में धरे दीपकों-से लगते हैं । स्वत त्रता की दिशा में झपट पड़ने 
वाली अप्सरा उवंशी के समान अंतरिद यान पृथ्वी वी परिक्रमा करता है। अत- 
रिक्षयात्रों को पृथ्वी इन्द्रघनुप के सतरंगे प्रभामण्डल से वेप्टित दिखाई देती है। 

कवि आकाश के महादू, शाबवत रहस्य का उद्घाटन करने वाली मानव* 
बुड़ि के स्तुलिगीत गाता है ॥ 

“पर मुझ पर विजय पाकर मानवता को क्या मिलेगा ?--अतरिक्ष 
पूछता है। मान लें कि चन्द्र, मगल और शुक्र तक पर पृथ्वीवासी अपनी विजय- 
पताका फहराएंगे---पर इससे क्या मानव उस बठो र शक्ति को विजित या विनष्ट 
फर सकेगा जो उसके भाग्य पर शामन करती है ? 

पृथ्वी रो आए हुए प्रथम दूत से, अर्थात्‌ मंतरिक्षयात्री से अंतरिद्ा बहता है कि 
“बह अपने लोगो वो उसवा यह आवाहन विदित करे कि समय पर अधिकार पा एव 
अतरिक्ष को उसकी विश्वशासक शवितयों से वचित कर मानव का सेवक एवं सहा- 
यक बनाया जाए ।” असभव को सभव बनाकर, अन्तरिक्ष की अगम्य ऊँचाइयों 
तक पहुंचकर मनुष्य को फिर कभी भी भय एवं सदेह का अनुभव नहीं करना होगा। 
अन्तरिक्ष विजय से वहू शाशवत प्रकाश, आनन्द एवं प्रेम की प्राप्ति करेगा । “वह 
ऊध्बे सौंदर्य यो, जीवन के शाश्वत्‌ अर्थ को समझ पाएगा”, वयोकि “मानव विश्व 
को सर्वोच्च सृष्टि है, विश्व का केन्द्र है, सूर्य, चन्द्र, ग्रह-नक्षत्र, उपग्रह-मानव में 
यह सव-बुछ निहित है, वह सव-बुछ समझ सकता है। अन्तरिक्ष आगे बहूता है 
कि “दूसरे पग्रहो पर अपने साथ अज्ञान, अहमन्यता, द्वेप एवं दुष्टता को न ले जाएँ 
“'तारा-मडल यी उज्ज्वल शान्ति को युद्ध के नारकीय सगीत से भग न किया 
जाए और अन्तरिक्ष के विस्तार को रक्तरजित युद्धक्षेत्र न बताया जाए।" 
अतरिक्ष मार्ग मानव को हृदय से प्रत्याशित भविष्य के बवि के स्वप्नों मे 
प्रतीक्षित विश्व-सरदृति के 'स्वर्ण युग! के समीप ले जाता है--पतजी के उक्त 
रूपक था यही प्रधान स्वर है। 
सन्‌ १६६४ के आरम्म में दिल्ली के 'राजकूमल प्रकाशन में पतजी की 
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एक नई काव्य-पुस्तक 'तोकायतन''* प्रकाशित की। आधुनिक हिन्दी साहित्य मै 
वरिमाण की हृष्टि से यह सबसे बड़ी कमिता है । इसमें लगभग बीस सहछ पर्कियाँ 
है और स्व ० जय॑शकर प्रसाद की 'कामायनी' से यह लगमग छ. गुनी लम्बी है ! 
पतजी चार वर्ष (अवतूबर १६५६ से लेकर अक्तूबर १६६३ तक) इसका लेखन 
करते रहे। नवम्बर १६६४ में पतजी को सोवियत भूमि पत्रिका की सोवियत- 
भारत मंत्री सवर्दन निधि' द्वारा उक्त ग्रन्य पर प्रथम साहित्यिक पुरस्कार प्रात 
हुआ । 
उक्त काव्य-प्रस्थ का नाम 'लोकायतन' श्रतीकात्मक है। पअन्य की अस्त 
बना में पतजी लिते है कि थौवन-काल ही से, मातृभूमि के उज्ज्वल भविष्य के 
सबंध में स्वप्न देखते हुए वह कबीर्ध रचीर्द्रनाथ ठाकुर के 'शॉतिनिकैतन' के 
प्मान अपना 'लौकायतन' सयठित करना चाहते थे। पर उनके स्वप्लो का साकार 
होना नहीं बदा था । 
दार्शनिक ढंग से वास्तविकता का अर्थोदूघाटन करने और वर्तमान तगा 
भविष्य के साथ अतीत का संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील पतजी ने मह 
पहली ही बार महाकाब्य शैली का प्रयोग किया है । पतजी ने स्वयं ही ग्रन्थ के उब- 
शीर्षक में इसे 'लीक जीवन का महाकाव्य' कहा है । 
व्तभान शताब्दी के धष्ठ दशक के 'शिल्पी', 'रजत शिखर, 'सौवर्ण' आदि 
काव्य-रूपको को गीत-मुक्तककार कवि के लिए नई काव्य-कथा शैली का पूर्वाभास 
ही कहना चाहिए । 
ग्रन्था रभ्भ में पाठकी के प्रति चार शब्द कहते हुए “वर्तमान पीढी के शोध 
परिवर्तनशील एंव विकासशील जीवन का सत्य एवं विस्तृत रूपाकते करने के 
लिए प्रयत्नयील आधुमिक लेखक के मार्ग मे उत्पन्त होने वाली कटिनाईयाँ बताते 
हुए कवि अपना यह कतंव्य मानता है कि वह वास्तविकता के केवल उन्ही पहलुडी 
का उद्घाटन करे, यो उसके मतानुसार वर्तमान युग के सारतत्व के स्पष्टीकरण 
एवं बोधग्रहण के लिए अत्यधिक आवश्यक हो । 
उक्त कविता में दो धाराओं का सगम हुआ है--एक है भारत ता दुकरे 
देशो में घटने वाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाओं के मह्दाकाब्यात्मक वर्णन की धारा; 
और दूसरी है भारतीय जाति तथा समस्त मानव जाति के अतीत, वर्ते मात एवं 
भविष्य के सबंध में दार्थनिक विचारों वी धारा। चनुदिक्‌ को वास्तविकता वी 
और कवि अपनी आदर्शवादी विच्ारघारा के त्िपाईर्व काँच से देखता है. अपने 
जीवन दर्शन! की भूमिका के आधार पर विभिन्‍्तर घटनाओ, अ्रयगों एव वानु 
स्थितियों के सबंध थे मृत्याक्‍्न करता है। जैसा कि हम पहले गहें चुके हैं. 522४ 


िगझी-2--२०>नामटनिन-न-भय+य कक -न-ा-परनध आतन-, 


नर ज्ज्पक्का 7? रो हे $ 
३. थी मुजिवानंदत पंत, 'लोझागपन, लोड-जीउन का महाडास्य/ दिल्ली: है 


थ््‌ 


आगे इस अयाव में अतूदित सर उद्धरण इस संस्करण के मधुसार € ! 


पृशरधद पल फ्पण़उजाल नस ये सा विएड में छोटे है। 
गे? भाशिड्र रटते की दल्टि में हो भा में विभञतर है! 
दा भार बाकीपेश है 'रदाध्य परिवेश, जिशझने बन्‍्तरर त है 'पूर् स्मृति 
तरदा', + जीवन द्वाए', ३ संग तिद्वार, ४ मिप्य दिगदु. ह्ान शीर्ष भार 
एयाय हैं। दृग भाग में कवि भारत के तिबट अतीत एवं बतेमान मी महत्वपूर्ण 
न्‍टनायों दे शर्पोद्याटन ने वि प्रधा नणाल है । 
दूगरे भाग भा शीर्ष है 'अगाश्वेवरप7, जिसने झगपगंत १ 'गत्त द्वार, 
४ ड्योरि द्वार, ३ उशश श्वास, प्रीति' कीच॑श सीन अध्याय हैं। हम भाग में 
पर्तजी में आइशंवादी विचाग्धारा शी भूमिशा से विज्ञान एव कला बी उपतत्ति 
बा पूृव्यारत बरोो हुए आपुनतित रामाजबे आध्यान्मिम जीवन मे विद्रास के 
सबंध भे अपने दस्टिबोण अभिव्यत्रर बिए है। यहाँ उनका ध्यान भारतीय जाति 
के ताधीनता सपद, भारस द्वारा सवाल च्य-प्राप्ति और नवीन रवाधीन शासन गी 
विदाग योजनाओं एवं मार्गों पर बेन्द्रित रहा है। पहले ही पी तरह घविने 
गांधीजी वे स्पतिततय एवं पिधारों पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय जाति के 
श्वाधीनता शघपे मे गष्टत््वपूर्ण चरणों को गांधीजी थे: नाम रे सबद्ध करते हुए कवि 
र्घिता है 
नयपुग के; प्रथम पुरुष तुम, 
गत युग के अन्तिम मानय 
जीवन विकास '्रम तुम-रो 
नर दर से भू पर सभव !” (पृथ्ठ १४०) 
वह गाघीजी के साथ भारत के सभी गाँवो मे जाकर लोगो को राष्याग्रहार्थ 


१ टॉ० सम्यकाम बमों, मदहाकवि पत|, दिल्‍ली, १६६४, पृ० १११॥। 
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आवाहन करने, उनके साथ मातृभूमि की स्वतन्त्रता एवं सुख-सम्तुद्धि के लिए तन, 
मन, घन वारने को तैयार है (प्रृष्ठ ५७) | 
आखिर अनेक पीढियों का मुग-युग का स्वप्त साकार हो जाता है--भारत 
को स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। 
कवि को १६४७ की दुः:खद घटना का अर्थात्‌ हिन्दू-मुसतमारनी के बीच के 
रक्तरजणित काड और देश-विभाजन का स्मरण हो आता है। कदि के शब्दों में 
देश का बेटवारा एक भयानक गलती, पाप, अपराध था : 
दो पड़ देश बट जाएँ--- 
यह हो त्राशा का परासक, 
दो दूक हृदय फट जाए, 
भावी मगल हित घातक ! ('ृष्ठ १२६) 
महाकाव्य का तायक वशो दु.खित हृदय से चारो ओर फैले हुए भयानक 
दारिद्र एव अज्ञान पर खेद प्रकट करता है। जहां भी वह नजर डालता है, उसे 
भारत के सभी नगरो की जननी ग्राम भूमि का मैला अचल दिखाई देतां है 
देखा वशी ने हंत दुग॑, 
दारिद्रय आक्षितिज फैला, 
नगरों की माँ भ्राम्या का। 
आंचल कर्देम से मैला! [पृष्ठ १५७) 
वशी के दृष्टिकोण से युग कवि शकर तथा उसका पुत्र अतुल सहमत 
हैं। ये दो चरित्र आधुनिक ससार में साहित्य एवं कन्ला की भूमिकों के विषय 
मे पतजी के विचारों के प्रतीक हैं। शकर तथा अतुल वशी को इस विचार से 
प्रेरित कर देते हैं कि लोगो के लिए अल्न एवं वस्त्र तो आवश्यक है, पर संस्कृति 
एवं कला से बंचित मनुष्य पशु ही मे परिवर्तित हो जाता है : 
खाद्यान्न परम आवश्यक, 
जन हित, सदेह न किचित, 
पर, शिल्प कला संस्कृति से 
चचित नर पशुवत जीवित ! (पृष्ठ १७१) 
आगे चलकर सास्कृतिक नाति को चर्चा आती हैं--उस कऋातिको जो 
मानव-समाज के विकास की अनिवाय सौढ़ी है और शितसकी आँखों को चौंधिया 
देने वालो किरणों मे सप्रदायों, धर्मों, भतरुत्व, देव इत्यादि अतीत की छायाएँ सदा 
के लिए लोप हो जाएँगी, और स्वत लोग घरती पर ऐसे स्वर्गीय जीवन की 
स्थापना करेंगे जो मानवता के प्रकाश से आलोबित होगा । साथ-साथ बह स्वोकार 
करता है कि आधुनिक युग में विज्ञान की उपलब्धियाँ सभी उत्पादन प्तापनों के 
विकास के महत्वपूर्ण उपकरणों का काम देंगी और वाष्प, विद्युत तथा मु 


पंचम दशक से सप्तम दशक तव वो दाशेनिक शविता नर 


दाबित से समार के कियाइलाप भामित होगे [पृष्ठ १७३), घें हो थी गदाएश 
से हृषि का उत्यान होगा, सामूहिक श्रम के लिए अनुकूत परिरियिति उद्तत्त होदी 
(पृष्ठ २६७) । इत मद्र बातों से भारतोय जातिको सुसत्यमृद्धि की परत 
मिलेगी (पृष्ठ २७३) । हर 
पर मात्र दारिदर एव अभाव ह्दी वी एव उसके मित्रों बी निराशा क्र 
बारण नही हैं। वह चारों ओर अन्धकार एव अज्ञात के घते बाइज देखता है जो 
भूरज को जनता से छिग्ए रखे हैं, चारो ओर धुप्प भंधरा फैलाए रखते हैं 
जिसमे अतीत की छायाएं छिपी रहती हैं--ये हैं: 
पुरोहित पड़ें हो रवार्याध 
अधविश्वासों का बुत जाल 
नरक मे जन को गए दकेल 
देश को अन्धशर में डाल! (पृष्ठ ३१६) 
भारतीय जाति को दारिंद एवं अज्ञान से मुक्ति दिलाने, उसमे नई शक्ति 
ठथा रत्माह फुंकने और उसे सूजन-पथ पर अग्रमर कराने ऐेः लिए प्राचीन साए- 
तिक परभ्पराओं का पुनरत्यान और ऐसे समाज की स्थापना करने की आवश्यकता 
है जो शासवों एद शातसितों मे विभाजित न हो, जिसमे कतीत की पृत्त छापाएँ 
सदा के लिए लुप्त हों, सुजन, सुख एवं साहित्य का अविनश्वर साम्राज्य हो और 
जोगों को सुद्ध एवं आनन्दभय जीवन का लाभ हो और वे प्रेम तथा मैत्री फे सूत्र 
से बंधे रहे (पृष्ठ २६५) । 


पर धरती पर ऐसे पूर्ण समाज की स्थापना का भागे कौनसा है? कवि 
स्वय ही यह प्रश्न उठाता है। 


और फिर वह लोट जाता है “सास्कृतिक चेतना विषयक अपने प्रिय 
विचार की ओर जो धरती पर “विश्व एक्ता' की स्थापता कर सकैगी। 

नए सत्यों एवं मूल्यों के उद्घाटन के मार्गों की खोज मे लगा हुआ वंशी एक 
दीघें यात्रा के लिए प्रस्थान करता है--भारत की स्वतस्त्रता इस यात्रा का प्रथम 
चरण मात्र है। धरती पर विश्व-एकता की स्थापना करनी चाहिए--तभी 
जाकर, प्रेम के अमर मूत्रो मे बेंघे हुए लोग घरती पर एवं अपने अन्तस में स्वर्ग 
दो स्पापना कर सकेंगे (पृष्ठ ११५) । वशी वहाँ अपने स्वप्नो को साकार हुए 


देखने, मानव के दाघारहित्र विज्ञास का एवं आत्मताक्ष के सकट से उसकी मुर्िते 
झा भाएे घिल जाने वी आशा करता है दयोकि फिलहाल तो : 


घलभ की या यहू मृत्यु उड़ान ? 
प्रलयकर रच बहु प्रश्नपास्त्र 
सान पर छढ़ा रहा, गढ़ मर्त्ये 
पाणविक युग जा सैतिक शास्त्र ! (पृष्ठ ३७०) 
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+ 


वी यह जानने का प्रयत्न करता है कि सारे अमगल को जर्ड वर्हो है 
और घरती के वासियो को सदा ही भय, दारिद्र एवं अधिकारहीनता में क्यो खा 
पडता है। फिर सारे दुर्भाग्य की जड़ उसे इस वस्तुस्थिति मे दिसाई देती है कि : 
मच प्र उतरा पूंजीवाद 
बविजित कर बहु निरीह भू भाग, 
लोक श्रम का शोषण कर रक्त 
लूट जन-भू का स्वर्ण सुहाग 
साय. आया अधिनायकवाद, 
विश्व युंद्रो की भडका बाग, 
हास विघटन के शत फन खोल 
बना युग प्रहदी समणिघर नाग! (पृष्ठ ३७१) 
बशी के नेत्रो के समक्ष आधुनिक विश्व के चित्र उभर आते हैं। वह 
देखता है कि किस प्रकार बडे वेग से राजनीतिक एवं सामाजिक करान्तियाँ ला 
रही हैं, अनेक राजसत्ताओ के तहते उतट रहे हैं, सामन्तवादी युग का अर्थरा छट 
रहा है, अंत के नए क्षितिन उद्घाठित हो रहे हैं और जीवत की घुंटत तपीं 
गतिहीनता नष्ट हो रही है ॥ नव युग का उदय हो रहा है, जो ऊपा की रवर्ण 
किरणी से आलोकित है। लोगो की एकत्र बाँध रखते वाले सूत्र उरम्यसतर हो 
रहे हैं। परती पर नए-नए जनतत्र अवनरित हो रहे हैं (पृष्ठ २७४) ! कि 
नवीन युग का स्वर स्पष्टतर एवं अधिक आवाहनपूर्ण बनकर से 
के हृदयों को विश्वास एवं आशा से भरपूर कर रहा है : 
एशिया अफीज़ा भू सह 
जूग होते जाते स्वाधीन, 
जनों का वदच्य मृध्टि रशत्प 
निरशुश अब मे सकेगा छोन! (पृष्ठ ३७३) 
अंपविश्वाग नष्ट हो रहे हैं, पुरानी-पुरानी, कालविपरीत धारणाएँ बदल 
बड़ी हैं और उनरे स्थान में समार, प्रशती झथा मानय ने प्रति सह वजानिशड 
दृष्टिशोश का उदय हो रहा है। शारदित के ऋम-रिक्वाग एवं मावर्स के क्रति- 
बारी सिद्ात ने रामस्स मानवता से मूजत परिदर्तत सा दिया है ([ृष्ठ ३७८)-- 
ये हैं गधे में पसजी के विचार । 
पिश भी यटे बज़ना आवश्र है वि पठजों सामाजिक क्रािडों ग्ीं, 
बरथ मनुष्य रबफाद वे दरिदर्नत को रामारिक दिशास बा सबये महत्वप्रर्श 
चरण मातते है। बर बज३ है बन एड ब्यामोल की रण शहितर्यों वर सोलर 
मात! की छवि विजद बागी, दुद-्पेरनां में दुपान लाएगी और शोडिस 
दें) ध भराप ह दिव्लप धहा कर देगी (पृष्ठ ३८६२ 


अधविधिा एव 
संम्यगा माईति दर 
अनु रक्त, विचारों बे 
प्रति लि उद्र 
जैसे सोवियत एस मे शृण् बह देखता है (पृष्ठ ४००) । सोवियत जनता 
में विद्मान शाजि-प्रेम भो बदि उनसे रवभाव वा एक अत्यनत भरहत््वपूर्ण पहलू 
मानता है। वह बहता है 
स्वाच शिशुओं वा यह भूनवर्ं 
देश बी जो भविष्य संपत्ति, 
संगठित जहाँ अर्थ मन गर्म 
टूट सारती वया यहाँ विर्पत्ति ? 
शांतितबामी यह जनदिय भूमि 
बुहत्‌ हो रहा लोक निर्माण, 
मिटा जन वा दुप-दैन्‍्ध तमिल 
दे रही मू नव युग थाह्वात ' (पृष्ठ ३६६) 
गोवियत गध के अभूतपूर्व वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की देखकर 
कवि दौती तले उँगली दबाता है--यह ऐगा देश है जहाँ संब-तुछ जनता के लिए 
सृष्द होता है, जहाँ विज्ञान मानव की गेवा करता है। यह देवदूतो का उत्कृष्ट 
देश है जहाँ प्राइतिक एवं भौतिक श्री-गर्मुद्ध की कोई सीमा नहीं। यही विश्व 
बा सर्वप्रथम उपग्रह छोड़ा गया जिभने अतरिक्ष के सीमारहित विस्तारो को माप 
लिया और आकाश के द्वार सोल दिए (पृष्ठ ४०१) | सोवियत सघ के नंगरो के 
सौंदर्य एवं महानता से कि मुग्ध हो उठता है। इनमे हैं दनेप्र नदी के तटबवर्ती 
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सुन्दर नगर कीयेव जो रूसी नगरो को माता कहलाती है, क्रांति का गढ़ लेनिनग्राड 
शहर, तथा मास्को नगर जो फ्रेमलिन की प्राचीन दीवारो को सेंभाले हुए हैं भर 
जहाँ सेनिन का स्तूप परवित्र---उस लेनिन का जिन्हें पंतजी कहते हैं : 
लौह दृढ़ शिरा, वच्ध संकल्प, 
हंदय हो विगलित करुणा स्वर्ण, 
धरा पर विचरा नव युग दृत 
दलित को करने मुबत्त सपर्ण ! 
पत॒जी महान्‌ अक्तूबर क्रान्ति की चवालीसवी बर्षगाँठ के उत्सवीय अब- 
सर पर लाल चौक में उपस्थित थे। इस पुस्तक के पढनेबालो को यह जाव लेने 
के लिए मैं यह शिक्र करता हूं कि उप्त दिन मैं अपने दोनो लडकों के साथ भी लाल 
चौक मे पतजी के साथ उपस्थित था। उस समय के सैनिक सचलन एवं श्रमिको 
के प्रदर्शन ने पंतजी पर अपनी अमिट छाप छोडी । सोवियत सेना का बर्णन पत 
जी "वर्गेविहीन समाज का अमित सामूहिक बज” इन शब्दों में करते हैं। सोवियत 
सघ की बल-वृद्धि मे कवि को विश्व-श्ान्ति की रक्षा की भ्रतिभूति दिखाई देती है : 
शीत-रण भीत धरा जब प्राण 
गरजता सिर पर विश्व विनाश, 
शान्ति रक्षक होगा जब देश 
हृदय मे युग कबि के विश्वास ! 
शान्ति के बिना अधूरी क्रान्ति-- (५८्ठ ४०२) 
अनेक देशो की जनवाओ के जीवन से परिचय पाकर वशी अपनी जनता 
के और समस्त मानवता के भाग्य के विषय में सोचने लगता है। आणविक 
शस्त्रास्त्रों की स्पर्धा से वह बहुत ही चिल्तित है। विश्व-युद्ध की भवावकता का और 
हिरोशिमा की दु खात घटना का, जिससे : 
“ध्मरण कर हिरोशिमा का काड 
हरा हो उठा मनुज का घाव (पृष्ठ ४१५) 
वशी को स्मरण हो आते ही वह इस निर्णय पर पहुँचता है कि संसार 
की अव्यवस्था की समाप्ति का एकमात्र मार्ग है--एकमात्म सासकृतिक अन्दोलन 
में समस्त मानवता का संगठन । वह विविध जनों से आवाहत करती है कि 
वे शान्ति तथा मैत्री के साथ रहें ओर धरती पर सुसमय तथा समृद्धिशील जीवन 
की स्थापना करें । 
सातृशभ्ृमि को--अपने सुन्दर पुर मगर कौ-- सोट आकर बंशी अपने मनेका- 
नेक गिष्यो को प्रेम, शान्ति एवं सृजन के पथ पर अग्रसर कराने का, उन्हें असिल 
मातवता के बंधु-भाव की स्थापना से अनुप्राधित कर देने का प्रयःत करता है । यह 
सुत्दरपुर नगर दिल्ली ही की प्रतिमान्सा सगता है। हो, अपनी मावृभूमि तक मे 


शदिशशत लो, 
सन शातेदगा डा सरशद । (ए*5 १६३) 
देह माठरा है. दि दितद चपन्वि का शमय का चुका है मौर पररशा 
साशार होना ली समय है उद प्राती के मारे सोत "तब पेववा का एज मान 
वेधा समाज दे झाध्या सिर विकास बो सभी सशावतनाओं के उद्घाटन बाग पागे” 
अपना से गे। दशी बे धात्पता है हि प्रेम को घाया एवं हिसाके विश्द्ध प्रधान 
शग्प दत जाता चाहि! । 
माधों शपा बागूविलास मे दिर्द्ध वशी के सचर्च से उसरा पूरा साथ देती 
है उगबी विभशगपात्र सहेरी मेरी जो आपर्राप्ट्रीयता के विचार की प्रतीक है। 
यह मानते हुए वि? धत्य एवं राह्ने सदुभाग्य बी विजय तभी हो सपर्ती हैं जब 
समरत मानवता द्वारा निमित आप्यात्मिक सूत्यों बी रागात्मक एकता की स्थिति 
उत्पन्न होगी । मेरी नया जीवत-पप खोज लेती हैं। वशी के राय वह घरती बाग 
अमण कर लेती है और भारत लोटने पर हिमालय भे प्रेम तथा बधुत्व बंद सदन 
स्थातित बरती है, जहाँ समस्त समार के लोग जीवन का सत्य एवं अर्थ देख पाते 
हैं, जहाँ समस्त भानवता थी सरदृति के श्रेष्ठ तत्वो का सगम हुआ है और जहाँ 
से 'ऊघ्दे मचरण' दा सोत फूट निकलता है। 
लोकायतना महावाब्य पतजी दी युद्धो तरकालीन रचनाओ में से सबसे 
महत्वपूर्ण रचना है। इसमे पतजी के सौंदर्य-विषयक आदर्श अत्यधिक स्पष्टता के 
साथ प्रकट हैं और उनकी वैचारिक भूमिका की झलक मिलती है। हमे छगता है 
कि जिम मात्रा मे पतजी आदशंवादी दर्शन के घने वन की गहराइयो में पैठने जाते 
१, सत्यकाम दमा; 'महाकडि पंतः प्ृ० १११ । 
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हैं, उत्तनी ही मात्रा में उनकी कविता का कलात्मक स्तर गिरता जाता है, उस्गी 
आवात्मक परिपुष्टि, भापा का सौंदर्य, उज्ज्बलता एवं अभिव्यक्तिशीलता घढती 
है, प्रतिमांकन घुघला-सा होता जाता है। उक्त काव्य में दार्शनिक चर्चाएँ एवं तक 
बहुत ही एकस्वर, शुप्क एवं कृत्रिम लगते हैं जिनके कारण सदा ही रचवार्कि 
संगठन को घवका लगता है। पर साथ-साथ इस महाकाव्य के ने अंश बड़े ही की स- 
पूर्ण वन पड़े हैं जहाँ कवि वशी की यात्राओ तथा प्रकृति के सौंरिय का अकने करदा 
है और जहू| मातृभूमि के भाग्य के बिंधय मे कवि केः विचार प्रकट हीते हैं। इगके 
फिर एक बार इस विचार की पुष्टि होती है कि पतजी श्य सच्चा कत्र गीत- 
मु्तकात्मक कावब्य-क्षेत्र ही है। और गीत-मुक्तककार के नाते ही वह भारत मै 
सार्वत्रिक आदर एव प्रेम के धनी हो चुके हैं । 


हा 


पंत की परवर्तो काव्यशली 
की विशेषताएं 


देतेमान शताब्दी के पच्चम दशक से सेकर सप्तम दशक तक को पतजी की 
रवित्ा मुक्त मानवता के स्वर्ण पुप सबधी स्पच्छदतावादी स्वप्न से अनुप्राणित है 
बोर उप्तकी विशेषता यह है कि यहां कवि आम तौर पर स्वच्छदतावादी शैली की 
९ लौट भाषा है जो उसकी प्रारंभिक कांव्यसाधना से विद्यमान थी। उत्रत काल- 
पद को पत्नी की रचनाएँ 'युगदाणी' एवं 'प्राम्या' शोरपक शंग्रहों की अपेक्षा 
ले एवं 'गुजन' के स्वच्छइतावादी गीत भुक्तकों के निकटतर हैं। किर भी 
पतदी क्षे उत्तरकालीन काव्य-शैलो मे यौवनोन्मांद की भावना, नत्पना की अमीम 
उठाने और उछलतो हुई आव-घारा का सगभग ममाव-गा है जबकि उनकी 
'उिकालीन बविताकौ ये विशेषताएँ थी। डॉ० नगेन्‍्द्र के अनुसार पतजी को 
पुदोत्तररालीन कविता ऐसे मंद-प्रवाही सोत वा स्मरण दिलाती है जो स्वर्णोदिष 
भी किएणो से आलोकित हो) पहले के भौदर्यात्मक आदेशों तथा प्र्ण जोवन के 
विच्ददतावादी स्वप्न की ओर पुनरागमन फे साथ-गाय पतजीमी बिता मे 
उन्दी के द्वारा तुतोय दशक से विव्सित विए गए भाषा, शी एवं कास्यन्यापनों 
है भष्दार बा भी पुनरागमन हुआ । 
पहले हो वो तरह परपरित रूपको एव उपसाओं की बहुदायत पतजी ने 
दाश्य गो विशेषता रही है । ये मानवतावारी आाद्शा से अनुपादित प्रह॒तिनवित्रो 
से भरपूर रहे है और उनके द्वारा चसुदिदर थो वास्तविपुता वो और सातव तथा 
/ आज बे शाध्यात्मिब जीदन बी बहुत-थो शमस्थाओं के प्रति कदविबे दष्टिदोशल 
भादपरिपुष्ट शैली मे प्रवट हुए है। पत्रों बरी पुडोलरशक्तीत बदिशा में दे विए 
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अधिक स्पष्ट एवं साकार रूप से उभर आए हैं। उन पर से कल्पना का रहस्यमय 
आवरण जैसे हट गया है। प्रकृति-चित्र अपने-आप का महत्त्व पूर्णतया खोकर 
वास्तविकता तथा कवि के भावों एवं अनुभूतियों के प्रतीकात्मक उद्घाटन के साधन 
बन गए हैं। नियमतः वे ऐसे स्वच्छदतावादी प्रतीकों की भूमिका प्रस्तुत करते हैं जो 
मानवता के सांस्कृतिक विकास, भावी 'स्वर्ण युग! एवं 'ऊष्ब॑ चेतना” के विषय में 
कवि के स्वप्नों एवं विचारों को अभिव्यवित प्रदान करते हैं। 'नव ऊरध्वे चेतना” 
पंतजी स्वर्ण किरणों के प्रतीक से संबंधित करते हैं : 
जगे तरु नीड़ सकल 
खगों की भीड़ विकल 
पवन में गीत नवल 
गंगन में पंख चपल ! 
अधखिले स्वप्न नयन 
चूमती स्वर्ण किरण ! 
अब पंत्तजी की रचनाओं मे से परपरागत अलकार लगभग लोप हो गए हैं 
जो उनके प्रारम्मिक काव्य में काव्याभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के साधारण 
साधनों का काम देते थे | पंतजी ने अलकारों मे से उपमा का विशेष विस्तृत रूप में 
प्रयोग किया है और कविता मे प्रेरणात्मक्ता का रग लाने में इसका विशेष स्थान 
रहा है। कवि के विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोणों एवं मूल्यांकन की अभिव्यक्ति के 
महत्त्वपूर्ण साधन का भी काम इन उपमाओ मे दिया है। उदाहरणार्य, सभी बातों 
मे पश्चिमी बुर्जुआ सस्कृति का बंधानुकरण करने वाले अपने देशवाप्तियों के 
प्रति अस्वीकार की भावना व्यक्त करते समय पतजी ने उनके अंप्रेडी भाषण की 
तुलना तोतास्टन के साथ की है--तोता तो बिना अर्थ समझे-बुझे विदेशी शब्दों 
को दुहराता रहता है । बाह्य रूप की दृष्टि से भी अंग्रेडी जैसे दिखाई देने के 
उनके प्रयत्न की हंसी उड़ाते समय पतजी ने टाई की तुलना गले में अटके हुए फाँसी 
के फदे से की है (देखिए "ग्रामीण", १६४७) । 
युद्धीत्तकालीन कविता में प्तजी ने स्वतत्न था मुक्त छंदो से छुट्टी ली 
है। उनकी प्रारभिक स्वच्छदतावादी कविता में इन्होने भावषरिपोपण को 
सशक्ततर बनाने के साधन के रूप मे महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की थी । अब उनकी 
कविता में धमतलता, धीर प्रवाहिता एवं रागबद्धता आ गई है जिससे बढ- 
रगी मनोविन्यास, आशा और भविष्य के विपय में कवि के विश्वास को बल 
मिला है। 
पहले ही की तरह कविता के वैचारिक आशय के स्पपष्टतर उद्घाटन मैं 
ध्वनि-चित्र सहायक सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ, निम्नाकित पक्षितयों में द्वार, 


हक ही) डुकजनी कान ने को पिजेड् जन 5५३ 


किराए *पद। डे इन हित पुल ऋा5 अत» इक कर दौरितप८ धर ऐप है वि हब 
हिशाने मे दनषकित मजप+ में धरााई के आशा प्रशदा कोने बानी हमोम, 
दिराव शबादव पे बाग हित बे 7 बकर ये इव मिफण है 
कण शक उप ३४, 
ध् नम प्रोति हार 
शृेज्न शोर अपार 
शाम भाप शिवा मे भदुरर गद्दी! विशेषण शब्द जैसे प्रलजी की 
कहते इदिदा से दिशोदा हुआ खत्र ही घन झात्रा है और इसमें नवीन 'रवर्षे गुष! 
हे इच्द की केतिवा्यदा के दिचार को बा मिलता है। कभीनन्‍कर्भी तो पतमी 
“स्व! दिपेपण पर का प्रयोग ऐसी कौठ हो के समान करते हैं जिसके चारो ओर 
इविता का राझय घुपता रहता है। उद्दहरणार्थ 
शबलिस पराग, रददिप पराग ! 
गटर उड़ता सुमतों से मन के, 
जीवन वा स्वर्ण हास्य सन के 
माया की संणियों भी तरह एक के घाद एक प्रयुक्त समान-सी ध्वनि वाले 
शम्द सुगदित लग-चित्र से, एक समसल ध्वनि प्रवाह में गुबद होकर सावेत्रिक 
आानसद बे, नवोन युग के उदय के उत्मदीय सनोविम्यास बो सदल बनाते हैं, उसे 
केपर उठाने हैं। उद्यहरणापं 
ज्योति नीड़ के विहग जगे, गाते नवे जीवन मगल 
रजत घटियाँ द्जीं अनिल में, ताली देते तरु दल । 
इस प्रवार, हों० नगेन्द्र के अनुसार, कलात्मक रूपांकन प्रणाली पर अधि- 
बार ने पनजो दो हिल्दो छाव्य-स्षेत्र मे नए रूप के, पूर्णतया नई कला के सुजन 
हो अवगर दिया ।" इस सदर्भ मे पठजी की कलात्मक प्रणाली के स्वरूप सबंधी 
सवाल उठता है। ग्रद्यपि भारत मे पत्तजी के विषय में अब तक बहुत ही लिखा 
गया है, तथापि उनकी कल्ला-प्रणाली के विकास की समस्या लगभग अछूतो ही रही 
है । यदि बभो-कभार पतजौ की कला-प्रणाली के विपय में चर्चा छिडती ही है, तो 
नियमत: उसमें उनकी कविता बा स्वच्छदतावादी स्वरूप ही दर्शाया जाता है ९ 
यह भही है कि कभी-कभी पतजी की चतुर्थ दशक के भम्त की कविता मे 
ययायंबादी तत्त्वो की बात की जाती है। शी प्रकाशचन्द गुप्त लिखते हैं * 'ग्राम्या! 
की टेक्मोक में हमे अनेक नये गुण मिले। 'प्रास्‍्या' के कवि की कला यथार्थ वी 
ओर मुड रही है। उसकी कल्पना आज जीवन की वास्तविकता से प्रेरणा खोज रही 
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श्‌ देमखिए-- नोन्‍्डद ६ 
म्रत्ान रे ॥ 
३. देखिर दे, मुमित्नानदन पंत', पू० १३० 


7 रबीव्संदाय बसों, “दिन्दों कविया पर झाग्ल प्रभाव, ए० २४२५ 
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है।”* बर पतजी के कांस्य के रयच्छस्दतायादी रवसूप मो बात सदा हीगी 
जाती है । 
समस्त हिन्दी गाहिस्प की विदास-प्रत्रियां के एक अंग के रूप में पंतजी की 
काव्यमाधना या अवलोकन करने से ही उनयी बला-प्रणाली के गठन एवं विकाश 
के जटिल रवहप को समा पाना गभय है । इसी प्यार ग्रीसवी शवाददी के पूर्वार्द 
में भारत में आ रहे सामाजिक-आविर परियर्तनों तथा तत्कालोन भारतीय समाज 
के जटिल आध्यात्मिक जीवन को भी ध्यान मे पैसा आवश्यक है। भारतीय युद्धि- 
जीवियो में विद्यमान और भारत में शब्द्रीप स्वतत्ता आन्दोसनन के उभार तथा 
उस आदोलन की विचारधारा के गठन के बाल में जटिस परिस्थिति के कारण 
उत्पन्न बहुत-मी ससगतियाँ पंतजी में भी विद्यमान पीं। इसी कारण पजीके 
स्वच्छदतावाद में वै घारिक-सौंदयसत्मिक भिन्‍नता आई, इसी कारण उनके गाय्य में 
सुजन-पथ के विभिन्‍न चरणों में विभिन्‍म प्रकार मे विकसित प्रगतिशील एवं श्रति- 
क्रियावादी तत्वों या आदान-प्रदान समय हुआ | 
वास्तविकता और कवि के आदर्शों के बीच वी तीत्र असगति के कारण 

उरामे ससार को परिवतित देखने की सतत एवं तीद प्यास उत्पन्न हुई और सतार 
के पूथ जीवन के विषय में स्वच्छदतावादी स्वप्त जाग्रत हुआ । सामाजिक विकास 
के नियमों के सम्बन्ध मे निश्चित धारणा के अभाव और स्वामी विवैकानन्द, 
गाधीजी तथा श्री अरविन्द बे भाववादी-मानवतावादी विचार के घरातल के 
स्वीकार के कारण पतजी उज्ज्वल भविष्य सबधी स्वच्छदतादादी स्वप्म से आगे 
नही वढ पाते। इसीलिए आम तौर पर उनकी कावब्य-साधनां में ऐतिहासिक 
परिध्थितियों पर आधारित वास्तविकता का प्रतिदिव देखने को नहीं मिलता | 
अपने ही धामिक-दाशं निक आदर्शवादी स्वप्तों में मग्न पतजी एक स्वच्छन्दतावादी 
और कभी-कभी प्रतीकवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर भी जीवन 
के प्रति कवि के आशावादी दृष्टिकोण और उच्य मानबतावाद के कारण उसको 
कविता में प्रतिक्रियावादी स्वच्छदतावाद की जीत नही हो सकी है। कवि व्यवितत्व 
की स्वतञ्रता का समर्थन करता है, मानव को श्रेप्ठतम मानता है, उसके 
आध्यात्मिक सौंदययं के गीत गाता है, दुख एवं पीडा से छुटकारा मिल जाने की 
अनिवायंता भें विश्वास बढाता है और मानव में उज्ज्वल भविष्य विषयक, सवतत्र 
समृद्धिशील भानवता के स्वर्ण युय विषयक स्वप्न जगाता है। अगतिशील स्वच्छदता- 
बाद के ये पहलू ही चतुर्थ दशक के अन्त की पतजी की कविता में अत्यधिक विक- 
सित हुए है। इनके फलस्वरूप पतजी में यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं जो 
सबसे पहले जनसाधारण के जोवन के प्रति कवि के दृष्टिकोण, तीन आलोचनात्मक 
दृष्टि, सामाजिक दोपो के ब्यग्यात्मक अकन, कलारूप के भाषादि तत्त्वों के लोक- 

३. प्र० च० गुप्द, नया दिन्‍्दी साहित्य, एक भूमिका, वाराणसी, १६५२, ९० श्रे७ | 





जिदा। 

बड़ हज] धहउी ज। हयघरा (द विचाश धारा शो उनहे रा्जीप मपापार 
है छतग बग् दे हे ह्ा“व हथे टेखते को मिरते है। है नदरेस्द्र का निम्नविशित 
कशातकात बाचाताधिनाद सहज है बट बाते है. ! प्राधुनिक पु्ग के विधापरू 
बलजियों थे बल बा हो पूृराए्म वे प्रहि गढसे बण मोह रहा है इंगपा गारण यह है 
वि हम पष् चाएचाय एि्ा-शादवा वा प्रभाद अवने रगप साहपादियों बी अपेशा 
झूपिप है। बालजिदा।ं शौर भवमुति की अवेधषा उस्होंने शोली, बीट्ग, टेनीमन से 
अधिव बाध्य-प्रेः्णा प्राप्त बी है और उपसिषद्‌ और धट दर्शन बी अपेक्षा हीगल 
ओर गावरे वा उन विधारधारा वर भपिर प्रभाव पद्ा है ।”* 

थी ग्वसट्रगह्टाय धर्मा, जो मानों है कि पंचजी पर बर्गराँ और बनेडंशों 
थे; 'गुजनशील चम-विशाग' व गिड्धान्त वा अरष्टा प्रभाव पड़ा हैं, पतजों वर 
विदेशी स॑स्दृलि दे प्रभाव वो यो ही बद्ा-धद्ाकर दिखाने हैं। “आध्यात्मिक 
घतना' की ओर पतजी की बबिता गा मोड़ उन्हे दो७ एस० इलियट के समीप 
लाना है, बयोवि दोनो बवियों वी यह मान्यता है कि बतीत की स्शृति के संकट 


३. मंगल, पत का नवीन जीवन-दरोन!--'आाज-कल', सिवस्बर, १६४६, पृ० १०। 





2२६. सुमिवरानेइत पंत तेया आपुनिक हिन्दी कविता में परवरा और नेवोतश 


का शरण पसमे 'अध्योस्मिता की आपर्योजा ही टै--थी रगेखसदार वर्षा 
का घर रयने भी रपच्ट अतिगयो हित ही है । 
पर परितयों द्ररात के विधय में ऐसी हो अतिगरोशि शरीर हदीय एव 
बकिमगिट परष्टोशप्पाय विप्ररारुछ दिशेगो आनोपताटमक सेशों में भी पा 
जाठी है। रहोरट 7 पोर्ट की दभीनभी बात के से ती' और व विपपरर वो 'मभाए* 
गौय बाट्टर रश्यट' कड़ा शाडा है। पर ऐसा हव्टिशोच मूचर गा है। रबी 
शिमिदर भारीद साहिय मे पैनामिरों बी हरर प्रधिवंश आपुिर हिरीज कि 
व पझो की कासए-सापला बा सृइन एप फरदादों विशास भी राष्ट्रीय मार वा 
प्रौर रालटीद परम्पराप्रों बे प्रभाव बे अरर्गत ही गग्मद हो सश्रा था । 
कईरट रेबोउट हो वो तरर थे घा रिश आहय एप के ता_ मश्हापरप 6 । 
में पर के नए परोद अरए देशों बे और दिशेषगर अप्रेडी साटिय के अगुभा 
के गूजत न # अरद्धाटत बे दोच में उतों सभी प्रशत ऐसे प्रगोग, शिव 
सह हिंद शो शाहदट उपरततवरों को अपनी शादरीर भूमि में र्वावारधाधथ- (१ 
गई हा अर्ष बह गही हि बह धयने रादरीर आधार मे $ै7 रे, मदिषु पढ़ हि इसे 
दशा रस जे राय पाध्यारा को अधिह रिए तिल किया। दुसी देशों कै तार 
हब विधधपारशर प्रवताई गई विफेददाओं को बहि]ले भाधीर रह तिह 
दे शयि 4) ४ गाच (हढप दवा का प्ररा। दिया । 
पे हओी डो विदधर धाए | घ्दोहतरे रियर में भोटेंगीहों वीजा 


ग्रन्थकार का परिचय 


चेलिशेव येवग्येनी पेघो विच ! जन्म : सन्‌ १६२१। जस्मस्थान: मास्को । 
मासको विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त | विश्वविद्यालयीन अध्ययन अकादमी शियन 
अ० प० बेरान्निकोव के मार्गदर्शन में ॥ साहित्य में डाक्टरेट । प्राध्यापक, सोबि- 
यत संघ की विज्ञान अकादमी के एशियाई जाति सस्थान के पूर्वी जातियो के साहित्य 
विभाग के प्रवघक, अन्तर्राष्ट्रीय सबध सस्थान के भारतीय भाषा विभाग के प्रबंधक, 
सोवियत-भारत सास्कृठिक सम्बन्ध समाज के उपाध्यक्ष, सोवियत शान्ति रक्षा 
समिति के सदस्य, एशियाई एवं अफ्रीकी देशो की एकता विषयक सोवियत समिति 
के सदस्य । 

१६६७ मे उनकी कृतियों तथा सोवियत-भारतीय सास्कृतिक स्ंधों का 
विकास करने के लिए नेहरू पुरस्कार ध्राप्त किया गया । 


मोलिक साहित्य फी सूचो 


१. आधुनिक हिन्दी काब्य : पुस्तक, मास्को १६६५, पृष्ठ ३७० 

२. हिन्दी साहित्य पुस्तक, मास्को १९६६, पृष्ठ संख्या ३८० 

है. आधुनिक भारतोग्र : 'मानवतावाद एवं आधुनिक साहित्य 
साहित्य मे मानवता शीपषंक पुस्तक मे निवद्ध, पृष्ठ सख्या ४० 

४ हिन्दी साहित्य के इतिहास : एशिया एवं अफ्रीका की जांतियाँ 
के काल-विभाजम-सम्बन्धी नामक पत्रिका के १९६२ के (वें अंक 
कतिपय प्रण्न मे लेख, पृष्ठ सब्या ३४ 

५४ भारतीय जातीय साहित्य : 'स्वाधीन भारत शीषंक ग्रथ में लेख, 
में राष्ट्रीय स्वाधीनता पूर्वी साहित्य संस्थान १६५७, पृष्ठ 


सघपे का प्रतिबिम्द सख्या ६० 


शन्यक्ार भा परिचय श्र६ 


६ आधुनित हिन्दी साहिस्‍्य के + 'साहिय विपयक्त प्रात” सामझ पत्रिका 
वित्रास शी घूलभूत घाराओ एवं के १६५० के १०वें अक में लेश, 
प्रवृत्तियो दे; सम्दन्ध मे पृष्ठ सम्दा ३४ 


७ आरतीय जातोय साहित्य वी :* राष्ट्रीय साहित्यो वो पररपर सम्बन्ध 
प्रगतिभील प्रव॒ृत्तियो के वित्रास मे एवं परस्पर कृतित्व' नामक सग्रह में 
साहित्यिक सम्बन्धों बा महत्व लेख मारको, १६६९१, पृष्ठ सम्या ३० 


८. आपुनित्र भारतीय गद्य के : 'मारतीय लेगको की लघुकथाएँ, शीर्षक 

विकास पथ दित डात्मक संग्रह की प्रस्तावनता, मास्को 
१६५७, पृष्ठ सरुयां ४० 

६. भारतीय माहित्य के बहुजातोयप * “भारतीय साहिंत्यां शीष॑क ग्रथ की 

स्वरूप के सम्बन्ध से प्रस्तावनां 'प्रगति' प्रकाशन गृह, सास्को, 


१६६४, पृष्ठ सरया ४५ 
१०. रवीर्द्रनांध ठावुर की साधना. * एशियाई जाति सस्थान की लघुनेख 


प्रणाली माला की सह्या क० ८०, मास्कों 
१६६४, पृष्ठ संख्या २० 
११. रवीन्द्नाथ ठाकुर : पुस्तिका, ज्ञान! प्रकाशन गृह १६६१, 
पृष्ठ सह्या ६० 
१२, सुभद्वावुमारी चौहान और उसका “विदेशी साहित्य नामक पत्निका के 
काब्य १६४८ के १०वें अक मे लेख, पृ०स० २० 
१३. भारतीय काव्य में ढला० इ० प्राच्य विद्या विषयक प्रश्न! नामक 
लैनिन को प्रतिभा पत्रिका के १६६० के द्वितीय अंक में 


लेख, पृष्ठ सख्या २० 
१४, आधुनिक हिन्दी काव्य मे सौंदर्य एशियाई एवं अफ्रीकी जातियाँ! नाभक 
विपयक आदर्शों का तम-विकास॒ पत्रिका के १६६१ के चतुर्थ अक में 


लेख 
१५. महान्‌ अक्तूबर त्रांति और 'महान अबनूदर का ति और विश्व-सा हित 
भारतीय साहित्य पुस्तक मे निबद्ध, १६६७, पृष्ठ मर्या ३० 


३६. आधुनिद हिन्दी दाव्य मे सोरेयें- : 'सोंदर्य विधयक विचार एवं पूर्वी देशो 
विपयक विचार का क्र-विकेस का सातित्य शास्त्र' नामक सग्रह में लेख 
'पिज्ञान', प्रकाशन गृह १६६४, पुष्ठ 


छंरथा ३० 
१७. आधुनिक हिन्दी बवियो के - पूर्वी जातियो के साहित्यों में दया्यदाद 
मौंदये-विषयवः दुष्टिकोणों के. विपयक प्रश्न! माप्क्र संग्रह में सेख, 


सम्बन्ध में पूर्वी साहिस्य मस्चान, १६६४, पृ०म ० २४५ 


२३० 


१८. रवोन्द्रनाप 5कुर के सौंदर्य 
विषयक दृष्टिकोण 


१६. सुमित्रावदन पंत 


२०. सूर्यकास्त जिपाठी (निराला! 
और हिन्दी काव्य को उनकी देन 
२१. निराला का काव्य 


२२. नज़रूल इसलाम का काव्य 
+<३5०६८७७। ८ ३३-०७०--५॥० रथ 


२३. आधुनिक हिन्दी के शब्दभंडार 
की रचना एवं विकास-विधि 
विषयक प्रएन 

२४. रूसी-हिन्दी लघु शब्द-कोप 


२५. भारतीयों के लिए रूसी प्राद्य- 
पुस्तक (हिन्दी मे) प्रथम एवं 
द्वितीय भाग, व्याकरण विषयक 
तुलना 


लेख, भारत मे प्रकाशित, 


सुमित्रानंदन पत्र तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परपरा और नवीतता 


: सौंदयंशास्त्त एवं कला नामक संग्रह 


में लेख, सोवियत संघ की विज्ञान ब्रका- 
दमी का भारतीय विभाग, मास्को, 
१६६६, पृष्ठ संस्या ३० 


: 'पुर्वी लेख संग्रह! के १६५८ के द्वितोय 


अक में लेख, पृष्ठ संख्या २० 


: भारतीय साहित्य! नामक धग्रह में लेख, 


१६५८, पृष्ठ संख्या ७४ 


: (पूर्वी लेख सग्रह' के १६५६ के प्रथम भंके 


में लेख 


: नजरूल इसलाम ' नामके ग्रन्थ की प्रस्तां- 


वना, संकलन, मास्को, भारतीय साद्ित्त 
संस्थान, १६६३, प्र॒ष्ठ संख्या १४५ 


: शिक्षा विषयक टिप्पणियाँ, १३ खंड, 


सोवियत स्घ की चिज्ञांन अकादमी का 
प्राच्य विद्या संस्थान, १६५८, पृ०सं० ५० 


: विदेशी शब्द-कोष, प्रकाशन गुह, मास्को, 


१६५८, पृष्ठ सल्या लगभग ४००, 
द० म० दीमवधित्स के सहयोग में । 


: विदेशी भाषा प्रकाशन ग्रह, भास्को, 


१६४५८ . 
पतापोवा तथा प्मिशन्त्सिव के सहयोग में 


स्वामी विवेकानन्द, प्रेमचन्द, निराला, इकबाल, ग्रालिब आदि विषयक 


“भारतीय साहित्य और गोर्की', 'पूरबी देशों का साहित्य और गोर्की' 
नामक पुस्तक में निबद्ध १६६८ मे प्रकाशित किया गया था। 
कुल लगभग १०० मौलिक कृतियाँ और भारतीय साहित्य की २० से 


अधिक धुस्तको का रूसी मे अनुवाद। 


